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25 ॥ श्री शखेग्वरपादवैनाथाय नम ॥ 
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( मङ्गल) 

(री°)-मभैः शञास्त्रपरिधरमः श॒मवतामाफालमेकोऽपि यत्‌- 
साक्ात्कारदते धृते हृदि तमो लीयेत यस्मिन्मनाक्‌ ॥। 
यस्शर्यमपङ्किलं च जगदुत्पाद्-स्थिति-धंसनेः । 
तं देव निरग्रहगरहमहाऽऽनन्दाय बन्दामहे ॥ १॥ 


[ निष्कलंक ईश्वर को प्रणाम ] 


निस देव कता प्रत्यक्ष दशन करने के उद्‌ से शमसपन्च साधुपुरुषो का शास्त्रसंमत समुणं परि- 
श्रम एकमात्र भगवन्मुख होकर श्राजीवन चलता रहता है, अर्थात्‌ जिस के दशंन के लिए शमसंपन्न 
साधुश्रो एकमात्र ई्श्वरपरायण होकर शास्त्र की रीत से जीवन-परयन्त या श्रनेक जीवन-पयन्त 
करोर परिश्रम करते रहते हें श्रौर हदय मे जिसका किच्विन्मात्रस्फुरण हो जाने पर हदय का सपूर्ण 
श्रन्नान-अधकार विलीन हो जाता है श्रौर जिसका एेश्वयं जगत्‌ के उत्पादन-पालन श्रौर सहार के 
च्यापार से कलुषित नही होता- | 

-उस देव का हुम निष्प्रतिदन्ध (निरावरण) ज्ञान युत महान्‌ श्रानन्द के लिए भ्रमिवादन 
करते रहै) 

इस मगल श्लोक से जन दर्शन की कई महत्वपूरण दृष्टया स्पष्ट होती है, जैसे-वीतराग भगवान 

का साक्षात्कार करने के लिए साधक को सवं प्रथम शमसपन्न होना चाहिये \ शम को श्रयं हे क्रोध- 
लोभादिकषाये का उपशम जिसमे समाविष्ट है ससारके विषयोमे श्रावित का परित्यागं । मनुष्य 
जब तक सासारिक भोगो से उदासीन न होगा-या सामारिक विषयो मे जव तक उस के मन का श्राक- 
दण शियिल न होगा तब तक विपय जनित कषाय मद न होने से टृश्चर का साक्षात्कार करने के लिए 
वह योग्य नहीं हो सकता । 

दूसरी वात यह हे कि शमसपन्न होने पर मी उसे मगवन्मुख होना श्रावश्यक है क्योकि शम 
होने पर मी यदि मनुष्य मगवस्मुल न होगा तो उसका शमस्थायीन हौ सकेना 1 सस्नार का चाक- 
व्विक्य एक दिन उसको श्रवश्य विचलित कर देगा, क्योकि मनुष्य का सन सदा कोई न कोई श्रालवन 
चाहता है \ श्रत उसे मगवान का ्रालवन न दिया जायगा तो विवश होकर वहं किसी 


२] [ शा. वा. समुच्चय स्त° ३-उलो० १ 





सामग्रू्ामीरवरोऽपि निविश्चत इति वात्तान्तरमाद-- 
मृलमू-ई्वरः भेरकत्वेन कर्तां ॑केधिदिटेष्यते । 
अचिन्त्यचिच्छ्ुक््तियुक्तोऽनादिसिदश्च सुरिमिः ॥१॥ 
दद=सामग्रयाम्‌, केरिचत्‌ छरिभिः=पात्चकलाचार्येः, प्रररखेन=परदरत्तिजनक्रतेन 


सांमारिक श्रालवन को ग्रहण कर लेगा श्रीर फिर ईश्वर के दशन कौ श्राश्ा उसके लिए एक दिवा- 
स्वप्नमाच्र रह जायगी । दुसरी वात यह ह करि ईश्वर के दर्शनाय साधना करने वाले व्यक्तिका 
जीवन शास्त्र पर भ्राधारित होना चाहिये श्रौर उसके समस्त न्यापार शास्त्र के विधि-निपेघो से निय- 
न्त्रित होना चाहिए । यदि साघक के पास शास्त्र का श्रालोक न रहेगा तो कमी नी वह मोहुके 
अधकारमे गिर सक्ताहै। 


तीस्तरी वात यह ह कि साधकं को श्रपने साधनामागे पर चलने के लिए वडा धैयवान्‌ होना 
चाहिए । लक्ष्य कौ प्राप्ति मे विलम्ब होने पर मी उसे किञ्चित्‌ विचलित न होना चाहिए! हो 
सकता है कि उसे श्रषने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोवन भर श्नथवा कर्टजन्मो तक श्रपनी 
भ्राध्यात्मिक्त यात्रा चासु रखनी पडे। 

चौथी चात श्रौर महत्वकी है जो यह्‌ है कि वीतराग सर्वज्ञ मगवान का किचित्मातव्र स्मरण 
होनेसे ही साधक का हृदयाधकार दुर हो जाता ह क्योकि उस से साधक की श्राशा वलवत्तर होती 
है 1 श्रीर विश्वास होता ह फि अपने मार्ग पर चलने पर भगवान का श्राक्षिक दर्लेनशीघ्रमीहो 
सकता है भ्रौर उस दर्शन से ही उसके हृदय का श्रज्ञान तम दुर हो सक्ताहैजो किसकी श्रग्रिम 
यात्रा मे उसे नयप्रद हो सकता हे श्रीर निराशा के श्रादतं मे उदृश्रान्त नी कर सकता ह । 

पाचवीं वात-जेन शासन के महान सिद्धांत का श्रवद्योतन करतो है । बहु यह कि जन शासन 
मे न्याय दर्शेन के समान ईश्वर को जगतत का कर्ता-नर्ता श्रौर हर्ता नहीं माना जाता । क्योक्रि जगत 
उत्पादन पालन श्रीर विनाश का करत्वं यदि ईश्वर मे माना जायेगा तो उत्तमे रागद्वेषादिका 
सम्बन्ध श्रवश्य मानना होगा क्योक्रि जिस मे रागदेपादि का त्तव नहीं होता वह्‌ जोव हसक 
भ्रारंन समारमादि कुछ सौ व्यापार नहीं कर पाता श्रीर यदि राग ट्ष श्रादि होगा तो उत्तका एेश्वय 
निश्चितर्प से कलकिंत हो जायगा क्योकि उस स्थिति मे उस मे सासारिक की श्रयक्षा कोई वेशिष्टच 
न होगा। 

च््री वातजो कही गरईहै उससे ईश्वर के श्रमिवादन कामुप्य लाम सुचित हौताहै। 
रौर वह्‌ ह निरावरणा श्रनत ज्ञान युक्त विशुद्ध श्रक्षय श्रानद कौ निरवधि प्राप्ति इस कथन से यह 
संकेत किया गया प्रतीत होता है कि ईश्वर-श्रमिवादनसे मनुष्य को यद्यपि उत्तके लौकिके श्रमीष्ट 
प्राप्त होति हं किन्तु मनुष्य को उसे सगवान के श्रसिवादन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए । श्रन्यणा 
उस के सुखय लक्षय श्रनंत ज्ञान व महान श्रानेद कौ प्राप्ति से मनुष्य वचित रह्‌ जायगा । श्रत. लौकिक 
श्रमीष्ट को उसे ब्रानुषगिक स्प मे ही ग्रहण करना चाहिए । 

भ्राद्य मूल कारिका मे श्रन्य शास्वो के इस मत का उल्लेख किया गया है कि जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
जिस कारणसामग्री से होती हे उत्त मे ईश्वर का मी समावेश है ! कारिका का श्रयं इस प्रकार है-- 


स्या० क० टीका-दहिन्दी विवेचन ] [३ 


दृश्वरः कर्तेष्यते ! कीशः १ इ्याह-अचिन्त्या-इन्दरियादिप्रणालिकां विनाऽपि यथाचत्सर्बवि- 
पयावच्छिन्ना या चिच्छितश्चेतना, तया युक्तः-तदाश्रयः, तथा अनादिसिद्धश कदापि बन्धा- 
भावात्‌ । त्रिप्रिधो हि तैरवन्ध उच्यते, प्राकृतिकः-वेकारिक-दाकतिणमेदात्‌ । तत्र प्रकृततावास्मता- 
ङ्ानाद्‌ ये प्रकृतिष्रुपास्ते तेषा प्राद्रत्तिको बन्धः, यान्‌ प्रतीदय॒च्यते-- 
^“पूणं शतसहस' तु तिष्टन्त्यभ्यक्तचिन्तफाः 1” इति 1 ये तु विकारानेव भूतेन्द्ियाऽहड- 
कारबुद्धीः परुपबुद्धयोपासते, तेषां वैकारिको बन्धः, यान्‌ प्रतीदयुच्यते- 
ष्टश्च मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतं पूर्ण, सद त्वाभिमानिकाः ॥ १ ॥ 
चौद्धाः शतसद्चाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः 1** इति । 
इष्टापूतं दाक्षिणो बन्धः, पुरुपत्वानभिज्ञो दी्ापूरतंकारी कामोपहतमना वध्यत इति । 
इयं च त्रिषिधापि बन्धक्रोटिरीश्वरस्य युर्वित प्राप्यापि भवे पुनरेष्यतां प्रकृति्लीनव्वजञानाना 





[ पातञ्चल के मतानुसार इश्वर का स्वरूप | 


पातञ्जल दर्शन मे निष्ठा रखने वाले घिद्रानो ने यह्‌ माना है कि जगत्उ्पादकसामग्रीमे 
ईश्वर भी प्रविष्ट है वयोकि जगत के भ्रन्य श्रचेतन कारो का प्रेरक होने से वही जगत्‌ काकर्ताहै। 
उस कीः चेतना शवित श्रचिन्त्य है, क्योकि इन्द्रियादि ज्ञान साधनो के विना भमौ सपुर्णं विषयो से उस 
का सवन्ध हे । भर्थात्‌ ईश्वर साघननिरयेश्त सर्वविषयक शाश्वतज्ञान का श्रा्रय है श्रौर श्रनादिसिद्ध 
नित्यमुक्त है क्योकि उस मे कमी भी बन्ध समवित नहीं है । 


कह्ने का श्राशय है कि बन्ध के तोन भेद होते हु-(१) प्राकृतिक (२) वैकारिक (३) दाक्षिण्य ! 
{ तीन प्रकार का वन्य ) 


जो लोग प्रकृति को हौ श्रात्मा समकर उसी की श्रात्मरूप मे उपासना करते है उन्हे प्राक 
तिक वन्ध होता है श्रौर चे भ्रति मे श्रात्मचिन्तन करने के फलस्वरूप पूरे शतसहस्र (१००,०००) 
चवं तक प्रकृति मे मुक्त कल्प होकर श्रवस्थित रहते ह । 


श्रौर जो प्रकृति के कायंूत-इन्दरिय-श्रहुकार श्रौर वुद्धि तत्त्व को श्रात्मा समभकर उन्हीं की 
श्रात्मभाव से उपासना करते है उन्हे वैकारिक बन्ध होता हे ! उन मे इन्दरियमे प्रात्मभाव का चिन्तन 
करने बाले दशमन्वन्तरकाल तकं निदु ख रहते है ! रौर भूतो का श्रात्मभाव से चिन्तन करने वान्त 
भीतिक कहे जते हँ । जो १०० सौ वषं तक निदं ख होकर रहतेहै ! म्रौरश्रहुकार को श्रात्मरूप से 
चिन्तन करने वाले श्राभिमानिक कहे जाते ह ! वे सहस्रवर्षं तक निदु ख रहते है ।प्रौर जो वृद्धि तस्वको 
श्रात्मभाव से देखते हे श्रौर उसौ के श्रा्मरूप मे उपासक होते है वे सहस वषं तक दु खमूुवत रहते 
1 इस प्रकार श्रनात्मा मे श्रात्मदशियो की मुक्तावस्था प्रनित्य होती है। 





~---~----~--~-----~ 


१ बोद्धा -वुदिश्च्दाच्छेषिकोऽम्‌ ॥ 
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योगिनामिव नोत्तत न बा पूर्वा मंसाग्शिक्तात्मनाभिव, इति नि्वाधमनादिमिद्रतम्‌ । तथा 
चाह पतज्जलिः-क्टे्ञ-कर्मविपाका-ऽऽघरयैरपरामृष्टः पुस्पविशेष दखरः(योगव्र २-४)* इति । 
क्टेशाः=अविद्याऽस्मितारागदरेषाऽभिनिवेश्चाः। कर्माणि शुमाऽयुमानि ! तद्विपाको जात्यघरुमोगाः। 
आश्चयाः-नानाविधास्तदनुयुणाः संम्कागः । तैरपरायष्टोऽमंस्पृरटः स्र्॑ननया मेदाऽत्रहनिमित्त- 
काऽवि्याऽभावात्‌ › तस्या एव च मवहेतुमर्वक्लेश्मृललयात्‌ 1 तथा च शतरम्‌-' अविद्या क्े्- 
युत्तरेषां प्रसुप्रतसु-षिच्छिनो ठाराणाम्‌” (योगघ्रव्र २-४) उत्ति । अनभिव्यक्तस्पेणावस्धानं 
सुपराधस्था, अमिव्यक्तम्यापि सहकाये मावात्‌ कार्याऽजननं त्ववस्था, अभिव्यक्तम्य जनित- 
कार्यस्यापि केनचिद्‌ बलवता सजातीयेन विजातीयेन या खन्धड्ृत्तिकेनाऽमिमवात्‌ भव्रिप्यद्‌- 
बृत्तिकसवेनावस्थानं विच्छिनावम्था ! अभिन्यक्तस्य प्राप्तमद सारि्मपत्तरप्रतिवन्धेन लन्धडत्ति- 
कतया स्वकार्य फरलष्ुटारावस्था 1 तत्रा्यमवम्थाद्रयं प्रतिश्रसवाख्येन नि्वीजयमाधिना दीयते, 
अन्त्यं तु शुद्रूमखमयेन भगवद्‌ष्यानेनेति ! “अविद्याऽमाताव तन्नाश्नजन्यं कथं त्चज्नानं तम्य १" 

इति चेत्‌ । अत एष नित्यं तत्‌ , नित्यन्नानवस््राटव चायं कपिलप्रभृतिमदपीणामपि गुरुः ॥१॥ 





इष्ट श्रीर पूर्त को दक्षिण वन्ध कहा लाता है! इष्टका श्र्थं ह वेद मे वणित विविध यन्न 
श्रीर पूतकाध्रवंहै पुरो मे वणित परोपकार के कायं जसे वाटिका वावडौ कूप घरमेघ्ताला प्रादि 
का निर्माण । जो श्रात्मा के वास्तव स्वरूप को नहीं जानता वह्‌ यज्ञ श्रौर परोपकारकं कायां कौ 
श्रमिलापा से उन कार्यो मे मनोयोगपूर्वक व्यापृत होता है शरौर दन्धनों से भ्रावद्ध होतार 1 

ये तीन्ते वन्यो कौ दो कोटि होती है-पुवं फोटि श्रौर उत्तर कोटि) वे योगी जो प्रकृति त्रादि 
मे श्रात्मचिन्तन कर प्रकृति मे लीन हो कर मुव्ति प्राप्त करते हुं उनको मुक्ति कौ वधि समाप्ति 
होने पर सतार मे पुन त्राना पताह श्रत वह उक्त वन्धो की उत्तर कोटिको प्राप्त करते मौर 
जो ससारी जीव श्रात्मा का वास्तव स्वरूप का सा्ात्कार करके मन्त होते है उन्हे उन वन्धो कौ पुवं 
कोटि होती है, उत्तर कोटि नही होती, क्योकि मुक्ति फे वाद उन्हे लि्ठी प्रकार का वन्ध नहीं होता! 
ईश्वरमे यन्धकोये दोनो हि कोटिया नहं होती इसलिए वह निर्बाध रूप से नित्य भुक्त होता ह । 
जंसा कि पत्तञ्जलि ने श्रपने योगदर्णन मे कहा है कि “जो पुरुष क्तेश कर्मं-विपाक श्रौर ्राणयो से 
कमी सी सयुक्त नही होता वह्‌ पुर्षगिशिष ही ईश्वर है !" 

[ क्लेश-कमं श्रीर विपाक का स्वर्प | 
वलेश्र का श्रये है श्रविदया-प्रस्मिता-राग-द्रेष श्रौर श्रमिनिवेश । कम काश्र्थहै पुण्य श्रौर पाप) 

विपाक काब्र्है जन्न-प्रायुश्रौर मोग त्प कमफल । ्रौर प्राश्य काश्यं है जन्म श्रायु भ्रौर मोग 
के प्रयोजक श्रनेक प्रकार के सस्क्रारो का निधि! ईश्वर मे इन वस्तुत्नो का सम्पकं नहीं होता क्योकि 
चहं सर्वन्न होता है इसलिए उत्त मे श्रात्मा श्रीर श्रनात्म के मेद काश्रज्ञान नहीं होता ! इसीलिए 
श्रनात्मा मे श्रारमा के तादात्म्य की वुद्धिरप श्रविद्या भी उसमे नहीं रहती । भ्रौर जव उस मे श्रविद्या 
ही नहीं होती तो उसमे श्रन्य क्लेशो के सम्पकं की समावना कंसे हो सकतो है ? क्योकि श्रविद्याही 
जगत्‌ के हैतुभरूत सम्पूणं क्लेशो का सूल है 1 जहा मुल ही नहीं है वहग उसके कायं कंसे हो सक्ते है ? 





"~~. 
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तदिदमाई- 
मूरम्‌-ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
पेश्वयं चेव ध्मश्च सहसि "चतु्टयम्‌ ॥२॥ 
यस्य~जमपतेक्ञानम्‌ , यग्रत्तिवम्‌ नित्यत्वेन सर्वविपयत्वात्‌ कवचिदप्यप्रतिदतम्‌ । 
चेराभ्यं चमाध्यस्थ्यं च रागाभावादप्रतिषम्‌ । चः समुचयो एवोऽवधारशे, एेशर्यं पारतन्ब्या- 
ऽभावादप्रतिषम्‌, तच्चाएटविधम्‌-यणिमा, क्लषिमा, महिमा, प्राप्निः, प्राकाम्यम्‌ वश्षितम्‌ , 


यह्‌ वात योगसुत्र मे इस प्रकार कही गई है कि “प्रसुप्त, तनु, विच्छ प्रर उदारये समो 
प्रकार के उत्तरमावि क्लेशो कौ जन्ममुमि भ्रविद्या है । सप्तावस्था का श्र्थंहै श्रप्रकटस्पमे क्लेश कौ 
श्रवस्थिति, तनु छरवस्था का श्रयं है प्रकट होने पर सौ सहृष्ारी कारण का सनिधान नोने से फायं 
को उत्पन्न करने की श्रसमयंता । श्रौर बिच्छित्न'वस्था का श्रयं है श्रमिव्यवत्त होकर श्रौर श्रपने कयं 
को उत्पन्न करके भी किसो बलवान एव लन्धवृत्तिक सजातीय श्रथवा विजातीय पदार्थं से श्रभिभूत 
-वृ्तिहीन होकर मविष्य मे सचृत्तिक होने के लिए श्रवस्थित रहना । श्रौर उदारं श्रवस्था का श्रथ है- 
श्रभिव्यवते होकर एव सहेन्नारियो का सनिधान प्रप्ते कर एव कोर प्रतिवन्धक न होने से जपै फं 
को उत्प फरने का श्रवसर प्राप्त कर श्रपनै कायं का सम्पादन करना । इन श्रवस्थाश्रो मे पहली दे 
्रवस्थाभ्रो की निवृत्ति निर्वान समाधिसे होती है जिसे प्रतिप्रसव फहा जाताहि । श्रौर श्रन्तिम 
दो श्रवस्थाश्नो को निवृत्ति भगवान के शुद्धसतत्वमय ध्यान से होती है 1 

ईश्वर को तत्त्वज्ञ मानने पर प्रष्न होता है कि जव ईश्वरमे श्रविद्याहौीनही होती तो उस 
मे तत्त्वज्ञान कंसे होता हे ? क्योकि तत्वन्नान श्रविदया केनाशसेहोताहे शन्तु ईष्वरमे श्रविद्यान 
होने से उस का नाश मी उसमे नहँ हो सकता श्रौर इसके फलस्वरूप तत्वज्ञान की कल्पना मौ नहीं 
कीजा सकती 1 

इस प्रश्न का उत्तर यहं है कि ईश्वर मे श्रविदया ्रौर श्रविद्याकानाश नटोनेकेकारणही 
उसका तत्वज्ञान नित्य होता है श्रौर नित्यज्नान का प्राश्नय होने से ही बहु कपिलादि मर्हुपियोकामी 
गुरु होता है । 

दूसरी कारिकामे पूवं कारिका के कथन कोटी पुष्ट कफियागया है । कारिका का श्र्थं इस 
प्रकार है- 

[ इश्वर का सहजसिद्ध चतुष्टय | 

ईश्वर जगत्‌ का स्वामी है । उसका ज्ञान नित्य एवं सर्वविपयक होने से किसी काल श्रीर्‌ 
किसी विषय मे प्रतिहत नहीं है ! उसका वैराग्य-माध्यस्थ्य मी उसमे रागन हौनेसेक्हींमी भ्रतिहूते 
नहीं है । म्र्थात्‌ उसमे किसो भौ चेतन श्रथवा श्रचेतन वस्सु केप्रति रागश्रौर द्वेषन होने से बहु 
सवके प्रति तटस्थ है शरोर उसमे किसी प्रकार कौ परतन्त्रता न होने से उस का ठेश्वयं नी श्रप्रतिहत है! 


उसके पश्वये का श्रा प्रकार हु--*श्रखिमा, व्लधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य 
ष्यशित्व °ईशित्व ऽयत्र कामावसायित्व ! 


£ 1 [ शा. वा, समुच्चय स्त०-३ श्लोक 





दक्षिलम्‌ , यत्रकामावमायिववं चेति । यतो महानयु्वति सर्वभूतानामप्यटश्यः, सोऽणिमा । 
यतो रघु्मवति द॒र्थररमीनप्यारम्न्य दर्यलोकादिगमनसमथः, स॒ रधिमा । यतोऽल्पोऽपि 
^नाग-नगादिमानो भवतति, स महिमा ! यत्तो भूमिषट्याप्यद्गुन्यग्रे मगनस्थादिवस्तुप्रापिः, 
सा प्र्िः । प्राकाम्यमिच्छानमिषात्तः, यत उदक दव भूमावुन्मज्जति निमज्जति च । 
बश्चिखमू-यतो भूत-भौतिफैु सखातन्त्यम्‌ । दक्षिलम्‌-यतस्तेणु रमव-स्थितिःव्ययानामीष्टे । 
यत्रकामावमायिम्‌ -यतः सत्यसंकल्पता भवति, यथेश्वरसेकन्पमेव भूतभावादिति । धर्मे 
प्रयर्न-संस्कारहूपोऽधमाभवादप्रतिधः । एतचतुषएटयं सहसिद्धमू-अन्यानापिक्षतयाऽनादिलेन 
उ्यवस्थितम्‌ । थत एव नेश्वरस्य छूटस्थतान्याघातः, जन्यधर्माऽनाश्रयत्वादिति वोभ्यम्‌ ॥२॥ 
तस्य कव्‌ तवे युक्तिमाद- 


(१) निस शक्दि से महान वस्तु श्रणु हो कर श्रन्य प्राणियो के लिए अ्रदश्य,वन जाती है वह 
वित ग्रणिमा कही जाती है । 

(२) निस शित से गुरु वस्तु लधृहौ कर सूर्यं की किरणो के सहारे सुरयलोक श्रादि तक 
जानि मरे तमयं हो जाती ह वह्‌ गर्वित लघिमा कही जाती हू! 

(३) जिस शदितसे लघु परिमाण कौ चस्तु हाथो श्रौर पर्वतश्रादि के समान विराट हौ 
जाती ह वह्‌ शवित महिमा कही जाती ह 

(८) लिस शदितसे सूमिमे स्थिते मी मनुष्य श्रपनी अंगरुलोकेश्रग्र माग से श्राकाशस्य वचस्तु 
का स्पशं फर सकता है वह्‌ शव्ति श्राप्ति' कही जाती ह 

(५) प्राक्ताम्य को श्रथ है इच्छा काश्रमिघधातन होना । इस शक्ति से मनुप्य जल के समान 
स्थलमे नौ मतर श्रीर वाहरश्राजा सकताहै। 

(६) वश्चित्व काश्र्थं है सूत श्रौर भौतिक वस्तुश्रो के विषय मे स्वातन्त्र्य \! इस शक्ति से 
मनुष्य सूत श्रौर मौतिक पदार्थो का यथेष्ठ विनियोग कर सकता है 

(७) ईक्षित्व का श्रथ ह बहू सामथ्यं जिस से मनुष्य भूत श्रौर मौतिको के उत्पादन पालन 
श्रीर विनाण करने मे समर्थं होतार) 

(८) यत्र कामादसायित्व का श्रयं है सत्य सकल्पता । इसी शदित के कारण जगत्‌ के सम्पूर्ण 
मूत श्रीर मौतिके पदायं ईश्वर के संकत्पानचुसार्ही होतेह) 

घर्म काश्रयेहैप्रयत्नट्प सस्कार 1 ईश्वर मे श्रधमं नहीं होने से उसकाघ्ममी पूर्णखूपसे 
भ्रप्रतिहत होता है । 

इमं प्रकार ज्ञान वैराग्य ठेण्वयं श्नौर धर्म-ये चारे चीजे ईश्वर मे सहृसिदढध-नित्य सिद्ध हं 
भरषति श्रम्य निरपेक्ष होने के कारणएये चारो श्रनादि ह! इसीलिए ईश्वर की कुटस्यता मी व्याहत 
नही होती हैः क्योकि चह जन्य घर्म चा श्राश्रय नहीं होता \ 
(र तीसरी कारिका मे ईश्वर के कलुत्व की साघक युवित वताई गहं । कारिकाका श्रयं इस 

१ नागो-ुस्ती, नगः-पर्वेत । २ “स्मृत्यर्थदयेन.“ ॥! २।२।११। इति सूत्रेण कर्मसन्ञाया 
विकरेपेन पक्षे षष्ठी 1 
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मूखम्‌-अक्ञो जन्तुरनीश्ोऽयमात्मनः सुखदुःग्बयोः । 
ईश्वरपेरितो गच्ेत्स्वर्म वा इवश्रमेव वा ॥३॥ 
अयं=पसारी जन्तुः, आत्मनः सुख-दुःखयोजीयमानयोः, अनीशभ=अकर्ता, यतोऽन्नः 
=हिताऽहितप्रवत्ति-निव्रखुपायानभिज्ञः, अतः स्वगं घा, शभ्रमेव वा~नरकमेव वा, ईर 
रितो गच्छेत्‌ , अज्ञानां प्रवृत्तौ परपरेरणाया देतुस्वावधारणात्‌ › पशवादिप्दृत्तौ तथादर्षनात्‌ › 
अचेतनस्यापि चेतनाधिष्टानेनेव व्यापाराच्च ! यत एव- 
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः द्यते सचराचरम्‌ । 
तपाम्यहमहं वर्षं निगृदणाम्युस्सृजामि च ॥१॥' [ गीता- 1 
इत्यागमेन स्वाधिष्ठानस्य भगवतः श्रयते, इति पातन्जलाः । 
नैयायिकास्तु बदन्ति- 
“कार्या-ऽऽयोजन-धृत्यादेः पठात्‌ प्रत्ययतः भते: । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेपाच्च साध्यो पिश्वविदव्ययः ॥१॥' [न्या०इु०५-१] हति 1 





( पातञ्जलमतानुसार इश्वर का जगत्कत्रु त्व ) 


संसारी जीव को श्रपने सुखदु ख के उपाय का ज्ञान नही होता । क्या करनेसे उस काहिति 
होगा श्रौर क्या करनेसे उस का श्रहित होगा ?' इस बात को बह स्वय नही सोच पाता । इसलिये 
श्रपने सुखदुख क्रा वह्‌ कर्ता नहीं हो सक्ता । श्रत एव यह्‌ मानना श्रावश्यक है कि जीव ईश्वर की 
प्रेरणासे्टीणेसे क्म क्ररताटै जिन से स्वगं च्रथवा नरफ की प्राप्ति होती है, क्योकि श्रन्नोकी 
भरवृत्ति मे यह्‌ भ ररणा ही कारण होती है-यह सवं विदित है । पश्य भ्रादि की प्रवृत्ति लोकमेप्रोरणा 
सेही देखी जाती हे । यह्‌ मी नहीं कहा जा सकता कि-जीव श्रपने सुख-दुख क्रा उपाय न जानने के 
कारण श्रपने सुख-दुख का सपादन स्वय मले न कर सके परन्तु प्रकृति श्रथवा बुद्धि के व्यापार से उसे 
सुख-दुल होने मे कीर वाधा नही हो सकती" । यह कटना इसलिये समव नहीं हँ कि प्रकृति एव वुद्धि 
स्वभावत श्रचेतन होती है, श्रत एव चेतन के सम्पकं के विना वह मी सव्यापार नही हो सकती 
क्योकि लोक मे चेतन वडढई आदि के सम्पकं से ही श्रचेतन कूठरादि मे काण्ठच्छेदन के व्यावार 
का होना देखा जाता है ! इसीलिए गोता मे श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि-प्रकृति सर्वाध्यक्षमूत हमारे 
सम्पक्रं से ही चराचरात्मकं जगत्‌ का सर्जन करतीहै । मेही तापकहू श्रौर मेही जल के श्रवर्पण 
शरीर ववण का कारण हं \' 

ईश्वर के कलु त्व के सम्बन्ध मे पातज्जलो का यही सक्षिप्त दष्ठिकोख है । 

( जगत्कतु त्व मे नैयायिको का श्रभिगम )} 

नेयाथिको का इस सम्बन्ध मे दृष्टिकोरण दूसरा है 1 चह ईश्नर को परप्रेरकङकेर्पमे 
कर्ता न मानक्रर साक्षात्‌ उसी को विश्व का कर्ता मानते हु 1 उदयनाचायं ने न्यायज्घषुमाञ्ञलिग्रन्य 
मे कार्यायोजनुस्यादे ० इस कारिकासे ईश्वर मे करंत्व मे सिद्ध करने वाले भ्रनेक श्रनुमानो का 
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अस्याऽ्थै-कायदिीश्वरसिद्धिः, "कार्य सकद. कम्‌ कार्यत्वाद्‌ " हत्यनुमानाद्‌ । न च 
कार्यलस्य तिपाध्यत्वरक्षणस्य क्षित्यादावसिद्धिरिति बाच्यम्‌, कालघ्रर्यत्यन्तामावप्रति- 
योगितवे सत्ति, प्रगमवप्रततियोगित्वे तति, ध्वंसप्रतियोगिस्वे सति वा सचस्य हेतुत्वात्‌ 1 
पक्षतावच्छदकावच्छैदेन साध्यसिद्धेरुदेश्यत्वाच्च न कार्यस्य षटादैः सकव'कलसिद्र्थाऽ- 
छतः मिद्धसाथनम्‌, न चा पक्षतावच्छदकस्य रैतु्रं दोषः, "कार्यत साध्यसमानाधिक्ररणम्‌' 

इति सह चारग्रहेऽपि कायं सकत करम्‌" उति वुद्धरमावाच्च 


सकैत क्रियाहै\ उनमे कार्यंसे ईश्वर का श्रनुमान पहला श्रनुमान ह जितत का प्रयोग इस प्रकार 
होता है- 
{ काय-हेतुक श्रनुमान ] 

"कां सकत क होता है क्योकि वह्‌ क्रार्य है-इस भ्रनुमानभ्रयोग के हारा "कार्य, हैतु से ईश्वर 
की सिद्धिहोती है \ इस पर यह शका हो सक्रती है कि--कायंत्व हेतु का प्रथं हि कृतिसाध्यत्वं श्रौर 
वहु पक्ष के श्रन्तर्गेत श्रानेवाले क्षित्यादि मे श्रसिद्ध है ! इसलिए काययत्व हेतु के मागासिद्ध हो जाने से 
उक्षसे समुणं काये मे सक्षत्रं कर्व का अनुमान नहीं पिया जा सक्ता । क्योकि उसके लिये समस्त कायं 
मे हेतु का होना आवयक है" ।-रिन्तु यह्‌ श्चका कायस्व हेतु का निम्नोवत खूप मे निवचन कर 
देने पर निमलहो जाती है । जंसे-फारयत्व का मर्थं है कालवृत्ति-मत्यन्तामाव का प्रतियोगी होते हए 
भावास्मक होना \ दस प्रक्तार का काये क्षित्यादि से विद्यमान ह क्योकि क्िस्यादि भावात्मक दहै मौर 
क्षिस्यादि उत्पत्ति के पूर्देकाल मे ओर क्षिदपादिविनाश्चकाल मे उस्तका मत्यन्ताभाव होने से चहु काल- 
वुत्ति भत्यन्तामाव का. प्रत्तियोगी ह । फायं्व फे इस परिष्कृत स्वरूप मे सत्तव-मावात्मक्तत्व फा पनिवेज्ञ 
ध्वस्त भे व्यभिचार वारण करने फे लिये मावहयक है । यदि यह्‌ फटा जाय कि~“प्राचीन नंयायिक मत 
ने ध्वस्त श्रपैर प्रागमाव के साय अत्यन्ताभाव का विरोध होने से क्षित्यादि का अरयन्तामाव उसके 
उत्पत्ति के पूर्वक्राल तथा विनाश्चफाल मे नही रहं सकता कवोक्ति पूर्वकाल मे उस के अत्यन्ताभाव का 
विरोधी उसका प्रागभाव मौर विनाक्षकाल मे अत्यन्ताभाव का विरोधो ध्वस विद्यमान होता है। 
क्षित्यादि के मस्तित्वकाकल मे भो क्षित्यादि षता अत्यन्तामाव नहीं रह सकता क्योकि उत्त समय क्षित्यादि 
स्वय ही अपने अत्यन्ताभाव का विरोषी विद्यमान होता है । मत. क्षित्यादि मे कालवुत्तिअत्यन्तामावप्रति- 
योभित्व सभव न हीने से उक्ते कारव हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता ह । नवीन नैयायिक मत मे भी उक्त 
क्ायेत्व हतु से सक्त त्व का मनुमान नहीं फिया जा सकता वयोकि नित्यद्रव्य कालिक सम्बन्ध से फिसी 
मे भौ नहु रहताः इस मव के अनुसार निस्यद्रव्य कालवृत्तिश्रत्यन्ताभाव का प्रतियोगी सावा्मक वस्तु है 
किन्तु सकं क नह है । इस प्रकार नित्यदरव्यो मे उक्त काथत् हेतु मे सक्षत कत्व का व्यभिचार स्पष्ट दै । 


(कायत्वे प्रायभावप्रतियोगिसत्व) 

, इस दोष न्ता परिहार करने के लिये कायेत्व को “भ्रागभाव-प्रतियोगित्वे सति सत्व" के छप मे परि- 
ष्कृत करन भाव्य है, किन्तु प्रागमाव न मानने वाले दीधित्तिकार मादि के मततमे प्रागमाव घटितं 
हेतु मख्दधि हो जाने से उक्तानुमानके हारा त्यादि सकठरं कत्व की तिद्ध नहं होती । तथापि श्वस 
भरतियोगित्वे सति सत्वः को कार्यत्व खानकर उस से सपु्णं कायं मे सकतुकस्व का अनुमान करने मे कोई 


स्या० क० दीक्रा-दिन्दी चिवेचन ]| [ 








नछ तथापि सक््षकलं यदि करृसारित्यमाद्रम्‌ , तदाऽस्मदादिना सिद्धमाधनम्‌ , 

[१ [+ देर ¢ [9 
यदि च कतृ जन्यतम्‌ तदा वाधोऽपि, ज्ञानादेरेव जनकतया कतु रजनकसखादिति चेत्‌ १ न, 
्ररयक्षजन्यत्वसेच्छाजन्यत्वतादिना साध्यतायामदोपात्‌ । अच््टाऽदरारा जन्यस्य विरोभ्यता- 


, [न [9 


संवन्धावर्छिनकारणताप्रतियोगिकसमवायावच्छिनजन्यलस्य वा साध्यलास्च नाऽटएजनका- 
स्मदादिज्ञानजन्यत्वेन भिद्धसाधनमर , अर्थान्तरं वा 


वाधा नहं हो सकती है । यदयपि-पक्षान्तगत अनेवाते घटादि कार्यो मे सक्तं कत्व कौ सिद्धि होने से 
अशत सिद्धसाधन होता है मर्थात्‌ कायेत्वरूप पक्षतावच्छेदक के जाश्रय विक्ञोेप मे सक्तं त्वप साध्य 

कौ सिद्धिहोनेसे कायं मे सकत कत्व मनुमान का प्रतिरोध प्रसक्त होता है-किन्तु प्रस्तुत अनुमान 
मे उसेदोषनही माना जाना है क्योकि प्रस्तुत अनुमान मे पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्या- 
नुमिति अर्थान्‌ यावत्‌ पक्ष मे साघ्यानुभिति उद्िष्ट है मीर यावत्‌ पक्ष मे साध्यानुमिति क्ते प्रति यावत्‌ 
पक्षसे साच्यकी सिद्धि ही प्रत्तिवन्धक होती दहै न कि यत्किन्वित्‌ पक्षमे साध्य की सिद्धि। 

उवतानुमान मे यह्‌ भी श्षका हो सकती है फि-"पक्षतावच्छेदक मौर हैतु एक है इस चि हेतुमे 
साध्य का ण्याप्तिज्ञान साध्यसिद्धिरू्पहो जायगा क्योकि साध्यको व्याप्ति साध्यसामानाधिकरण्य 
से घटिते होती है भौर पक्षतावच्छेदकात्मक हेतु मे साष्यसामानाधिकरण्य का ज्ञान पक्ष मे साध्यवत्तव 
कै ज्ञानहोनेपरही ्षमव है मत. हेतुमे साध्य फा व्याप्तिजञान साध्यसामानाधिकरण्य कुक्षि मे 
पक्ष मे साध्यप्रकारक होने से साध्यसिद्धिस्पहौ जायगा। अत व्याप्तिज्लान फे दारा सिद्धसाधन 
की श्रापत्ति होगी” ।-किन्तु विचार करने पर यह्‌ शका उचित नहीं प्रतीत होती क्योकि साध्यसमा. 
नाधिकरण्यकी कुक्षिमे पक्षमे स्ताध्यक्ा ज्ञान निर्धमतावच्छेदक होता है अर्थात्‌ पक्षतावन्छेदकल्पसे 
पक्ष मे स्राध्यसम्बन्ध का भान नहीं होता है मत्त एव व्याप्तिज्ञानात्मक साध्यसिद्धि से पक्षतावच्छैदकाव- 
च्छिघ्नमे साध्यानुनिति का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता क्योकि तद्धमविच्छिन्न विशेष्यक साध्यानुमिति 
के प्रति तद्धर्मावच्छिन्नविकेष्यकसाध्यनिश्चय फो ही सिद्धिविघया प्रतिवन्वकप्व न्यायप्राप्त हं । 

[ सकत कत्व-कतर साहित्य या कतर जन्यत्व ? || 

प्रस्तुत अनुमानमे यह इका होती है कि-““सकषन्रं कत्व रूप साध्य का अथं यदि कत्रुं साहिष्य 
फिया जायगा तो जोवात्मा से सिद्धसाधन हो जायगा, क्योकि कर्ता छन्दसे जीवाःमा फा समान- 
कालिकत्व या समानदेजञत्व ग्रहण करने पर मो कर्ता का उक्तस्वर्प कत्र साहिप्य कार्य॑मात्न मे उपपन्न 
हो जाताहै) बौर यदि सकत कटव का अय कत्रुं जन्यत्व माना जायगा तो कार्यंके प्रति कतं गतज्ञान 
आदिकेहौ कारण होनेसे कर्ताको कायं का मजनक होनिके फारण कत्रंजन्यन्वरूप साध्य की मप्र 
सिद्धि हौ जायगी । मौर यदि सकट कत्व का जयं जन्यतासम्बन्व से कत मत्व फिया जायगा तो कर्ता 
कायं का अजनक होने के कारण जन्यत्व कर्ता का व्यधिकरण सम्बन्ध होगा इसलिए कार्यं मे जन्यत्व- 
सम्बन्ध स्ते कर्ताका जमाव होनेसेवाघहो जायगा 1 अत प्रस्तुत भनुमान का समर्थन सक्चक्य है-» 
किन्तु यह शका अनवकाक्ष है क्योकि प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व अथवा कतिजन्यत्व को साध्य मान 
चेने पर उक्त दोषका परिहारहो सकता) 

का्यमात्र मे अदरष्ट द्वारा जीवात्मा के प्रत्यक्षजन्यत्व, इच्छाजन्यत्व मथवा कृतिजन्यस्व के 
हारा सिद्धसाधन काया जीवात्मा कै प्रव्यक्षादि को कायें मात्र के प्रति फिलो साक्षात्‌ सम्बन्ध 
म्‌ 
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अथाच्र भरीरजन्यत्यथुपाधिः, अटङ्करादां साध्यव्यापरतामदेहे संदिग्धोपाधितासाम्रा- 
ज्यात्‌ , तदाहितन्यमिचारमंक्षयेनाऽमानप्रतिरेधात्‌ , लावन्राद्‌ त्यमिचारत्तानघनेव व्यापिधी- 
विरोधित्वात्‌ , पक्ष-तत्पमयोरपि व्यमिचागं्यम्य दोपत्वादिति चेत्‌ १ न, प्रकते ज्ञानादि 
कार्यतवाम्यां हेतु-हेतुमद्धावनिथयात , लाधवतकरातारे तदपाधि्शचयम्याऽविगेधिताद्‌ , अनु- 
कृरतर्कानवतार एव संदिग्धोपायेर्व्यमिचारसशयाधायकल्वाद्‌ , अन्यथा ण्क्षेकरल्योपाधिक्चदरुया 
प्रमिद्रानुमानस्याऽप्युच्येदप्रसङ्धात्‌ इत्येके । 


से कारण मानकर निद्धसाघन मयवा अर्थान्तर कौ मापत्तिका परिहार करनैके च्वि मद्रष्टाद्रारक. 
परत्यक्षादिजन्यत्व को मथवा विञेष्यतास्तम्बन्धावच्छित्त प्रत्यक्नादिनिप्ठकारणता निरूपितस्तमवाय- 
सम्बन्धावच्छि्ननन्यत्व को साच्य मानना भावग्यकहै। 

कहने का आद्ठाय यहु है कि यदि स्षामान्यस्पसते प्रत्यलादिजन्यत्व को साघ्य मानाजापगातो 
जीवात्मा के प्रत्यक्षादि हारा सिद्धसाधन होगा, क्योकि जौवात्माके सन्षटसे ही समस्त कार्यको 
उत्पत्ति होती है । मौर वहु अनष्ट जीवात्मा के प्रत्यक्ष इच्छा मौर फति मे हनेवाकते विहित निषिद्ध 
कर्मा से उत्पन्न होता है । मत कार्यमत्र मे पुर्वसुष्ठिमे होनेवाते जोव के पत्यक्षादि कौमनष्टहारा 
जन्यता सिद्ध होने ते सिद्धसाधन होगा 

अन्ष्टाश्ट्रारक भ्रत्यक्षादि जन्यत्व को साध्य मानने वर इस दोप फा परिहार होने पर मी जीव 
फे पवसृष्टिगत प्रत्यक्षादि फो स्वध्वस हारा नूननसृष्टफा कारण भानेन पर कार्यमात्रमे जीवक 
द्ष्टाऽदवारक प्रतयक्षादिजन्यत्व सिद्ध हो जाने से अर्यान्तिर हो सकता है । अत्त समवायसम्बन्ध से कायं 
मात्नके प्रति विेव्यतात्तम्बन्ध से कत्रुं गत उपादान फा प्रत्यक्ष, उपादान मे कायं की चिकीर्षा भौर 
उपादानविधयक कृति कारण होतो ह । इस का्यकारणमाव के माधार पर विश्ेष्यत्वसम्बन्धावच्छिन्न- 
परत्यक्नादिनिष्ठक्रारणतानिरूपतिसमवायसम्बन्घावच्छिन्न जन्यत्व को साध्य मानना आवश्यक है। 
देखा मानने पर पूर्वमृष्टिगत जीवात्मा के प्रत्यक्षादि केदारा सिद्धमाघन नहीं हो सक्ता, क्योकि 
देयणुकादि के उपादानक्नारण परमाणु भादि का प्रत्यक्ष जोव को युव सृष्टिमे मो नहीं होता गोर यदि 
कथच्ित्‌ अलौकिक प्रत्यासत्ति से परमाणु मादि का प्रत्यक्ष जीव को मानाजायतो वह्‌ नवीन सृष्टि 
मे होनेवाक्े चणणुकादि फा विक्ञेष्यतासम्बन्ध से कारणन हो सकेगा क्योकि विक्गोष्यता ज्ञानसमान- 
कालोन होती है । अत नवोन सुष्टिके पहले पूर्वसृष्टि का जीवगतप्रत्यक्ष विक्ञेष्यतासम्बन्ध से दचगु- 
कादि के उपादान कारणोमे नहीं रह सकता, इस्तल्यि जीवात्मा के प्रत्यक्षादि को तेकर कार्येमा्नमे 
इस परित प्रत्यक्षादिजन्यत्वरूप साध्य के सम्नव न होने से जीवात्मा के प्रवयक्षादिद्टारा सिद्धसाधन 
या अर्थान्तर नी हो सकतः | 


[शरीरजन्यत्व उपाधि शका का समाधान | 
इस सन्दभे मे यह्‌ शका हो सकती दै-“कायत्व हेतु शरीरजन्यत्व रूप उपाधि से प्रप्त है 
क्कि सकत कत्वरूपपताध्य घटपटादि जिन कर्यो मे सिद्ध है उन मे कश्रीरजन्यत्व भी सिद्ध है, अत 
शारीरजन्यत्व सकत क्व रूप साध्य का व्यापक है । एव का्यत्व के माश्रय मद्‌क्ुरादि मे श्रीरजन्यत्व का 
जभाव होने से वहु कार्यत्वरूप साधन का अव्यापक भी है 1 अत्त" उपाधिग्रस्त होने के कारण प्रस्तुत 
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परे तु- स्वोपादानगोचरा स्वजनकाऽद्टाऽजनिका या ढृतिस्तदजन्यं समवेतं जन्यं 
स्वोपादानमोचरस्वजनकाद्टजनकान्याऽयरोक्क्ञान-चिकीर्पाजन्यम्‌ , कायंलात्‌ । षटादावंशषतः 





अतुमान से वादके असिमत को सिह नहु हो सकती \ पद यह्‌ कहा जाय कि-'अङ्कुरादि मे सकत - 

कत्व का सन्देह है किन्तु श्चरीरजन्यत्वे का ममाव निश्चित है अत्त श्चरीरजन्यत्व मे साध्यसकतू कत्व की 
व्यापकता क्षा निश्वयन हो सकने से क्रीरजन्धत्व उपाधि नहीं हो सकता '-' तो यह्‌ ठीक नही ह 
दयोकि निश्चित उपाधि न होने पर भौ अडइ्कुरादि हारा ज्ञरीरजन्यत्व मे साध्य व्यापकता का सन्देह 
होने से सन्दिष्धोपाधि का होना भनिवायदह । यदि यहुश्षका की जाय-सन्दिग्वोपाधि होने से भो 
कोई दोष नही हो सकता क्योकि सन्दिर्वोपाधि फे व्यभिचारसन्देह से हतु मे साध्यव्यमिचारका 
सन्देह ही हो सकता है निह्चवय नहीं हो सकता । मौर व्यभिचार सदेह व्याप्तिन्नान विरोधी न होने 
सेहैवुमे साध्यव्याप्तिका निङ्चयहो कर भनुमित्तिके हौनेमे कोई वाघा नहींहौी सकती'-तो यहु 
ठीक नहीं है षयोक्ति व्याप्ति ज्ञान करे भ्रति व्यभिचारनिश्चयत्वरूप से व्यमिचारज्ञान कोप्रतिवन्धक 
साननेमे गौरव दै । अत्त लाघव षफोनष्टि से व्यमिचारज्ञानत्वसू्प से ही व्यभिचारक्ञान व्याप्ति 
ज्ञान का प्रतिवन्धक है मत एव ग्यभिचारतक्षप से भी व्याप्तिनिश्चय का प्र्िभ्न्धहौ जनेके कारण 
सन्दिग्योपाचि का भौ मनुमानविरोधिल्व परह्य ह । यद्यपि सन्दिग्धोपाधिके व्यभिचार के सशष 
सेहेवु मे साध्यव्यभिचार फा सक्ञयपक्षमेही होगा, तोमो कोई हानि नहीं है क्योकि पक्ष मौर पक्ष 
सन्देह॒केद्वारामी हतु मे साघ्यव्यभिचार कासशय अनुमानमेदोष रूपो सफताहै। 


यदि यह्‌ श्षद्धा को जाय “पक्षम साघ्यक्ासश्यहोने के कारण पक्ष द्वारा सर्वत्र हीदहेतुमे 
साध्यव्यमिचार फा सन्देह हौ सकता है, अत व्यभिचार सञ्जय को अनुमान का दोष मानने पर अनुमान 
मात्रका उन्छेद हौ जायगा" तो यह्‌ ठोक नहीं है, फयोकति पक्लमे साघ्यनि्चयकी दक्लामेहतुमे 
साध्यव्यभिचार का सक्ञयन होने से सिषाधयिषा से पक्षमे साध्यानुमान हौ सकता है, वर्थोरि भनु- 
सितिमे पक्षताविघया सिषाधयिषाविरहविक्षिष्टसिद्रचमावही कारण होता हं । फेडत श्रीरजन्यत्व 
रूप उपाधि से ग्रस्त होने से प्रस्तूत अनुमान हारा ईश्वर को तिद्ध करनेकी माश्च करना दुराज्ञामाच्र है ।' 

-किन्तु विचार करने पर इस अनुमान मे ्रीरजन्यत्व को लेकर उषाधिग्रस्तता की शङ्धाषा 
मीचित्य सिद्ध नही होता । क्योकि कायसामान्य भौर ज्ञानादिसामान्यमे का्य-व मौर ज्ञानत्व आदि 
रूप से कायं कारणभाव नि्िचत है, क्योकि इस कायं कारण भावमे लाघव है) मौर इस साधव 
तकं के कारण उपाधिसशय कारयस्व मे जानादिजन्यस्व क्तौ न्य!प्ति के निददय मे वाधक नही हो सकतता। 
सन्दिग्चोपाधिसे हेतु मे साध्यव्यभिचार का सक्षय उसी द्शामे होता है जबहनु मे साध्यव्याप्ति- 
फा निश्चायक कोई अनुकूल तक न हो । भोर यदि अनुकल तकं रहने पर मौ सन्दिर्धोपाचि से हैदुने 
साध्यव्यभिचार फा सक्षय होगा तो पक्षेतरस्वरूप उपाधि की श्रद्धा होने से पवत मे बह्व के प्रसिद्ध 
अनुमान का भो उच्छेद हो जायगा । हस प्रक्नार विचार करने से प्रस्तुत अनुमान के प्रयोग मे कोई दोष 
नही ह । एसा कितनेक विद्धान्‌ कहते हू । 


¢ 
(सकल कत्व-स्वोपादानगोचरस्वजनकादृष्टाऽजनकप्रत्यक्नादिजन्यत्व) 


व कायं सकतुक, का्यस्वात्‌' हस अनुमान की व्याख्या इतत रूपमे करते हक 
भ्रकृत अनुमान मे सपूणं कायं पक्ष नहीं द॑ किन्तु वह्‌ कय पक्ष है जो समवेत हता ह भौर अपने 
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मिद्रमाधनवाग्णाय तदजन्यान्तम्‌ , तादरशरद्रतिजन्यं यप्र यत्स्वं वद्धिन्नन्वं तदर्थः; नातो द्रव. 
रुकादेस्पादानगोचरतादसकरत्य्रसिद्रया पक्षत्वामावप्रमद्गः | तव अव्ट-फुन्करारदेरपच्त्वे 
संदिग्धमाध्यकत्वेन तवराऽन॑कान्तिकलयश्नयः स्यात + अतः प्रनियोगिकारो गोचगन्तम्‌ : 
शव्द्रागर'टडगादिगोाचरतादशद्ृतिजन्यत्वेऽपि न स्वोपादानगोचर्ताटथकृतिजन्यन्वमिति न 


उपादान कारण विषयक पैम कृत्तिमे सजन्य होताहैजो उयके जनक मनक उत्पादक नहं 
होतो । एमे कायं को पक्ष वनानेके न्वयि स्वोपादानगीचर स्वजनकअनष्टयाननफकूति अनन्य 
समवेतजन्यरव फो पक्षतावच्छेदक मानना मावह्यर होता ह। मौर द्रत प्रकार कं घमो पन- 
तावच्छेदक्ठ वनाने पर मक्चःकत्वरप सान्यकैस्वत्पकोनी बदलना होना हं । पलत सस्तरुकत्वका 
्र्यंहो जाता ह स्वोपादान-गोचरस्वजनफञत्टाऽजनकप्रत्यक्षादिजन्यत्व । दम प्रा आश्य ब्हूहै कि 
जो कार्यं स्वोपादनगोचर भौर स्वजनर्मटृष्राऽजनक्फूति से अजन्य होते हये समवेत होता 
वह स्वोषादानगोचर भौर स्वजनकमरष्टाजनक परत्यक्षम जन्यदहोता है । उक्त मूत्त जनुमनि कौ 
स प्रकार व्यारया कर देने पर पक्षतावच्छेदक का जोस्वटपप्रम्नुतहोनाहु उनमेतोनश्रश्दह 
जैसे स्वोपादानगोचरस्वजनकथरष्टाजनकफत्यजन्यत्व, समवेतत्व आर जन्यत्व 1 
इनमे प्रथम अक्षका त्याग कर देने पर घटादिक्ताय मा पक्षान्तमेतही जनता है मौरखनमे 
सकत कत्व सिद्ध ह हसलिये भगत सिद्धपाधन अर्यात्‌ पक्षनावच्छेदक सामान।धिफरणप्येन साध्थसिद्धि 
रूप वाधक को उपस्थिति मे अनुप्रितिप्रतिरोध को श्रापत्तिहोतो है। इस्त दोवके परिहार ॐ लिये 
अजन्यत्व-पयन्त श्रं का पक्षतावच्टेदक कोटि मे सनिवेश आवश्यक है । इन शरश्च कासनिवेक्ञ करने पर 
वटादि प्लान्तर्मत नहीं होना है क्योकि वे स्वोपादानगोचर स्वजनकअ्ाजनफ कुलाल कीति से 
जन्य होते ह । अजन्यत्वान्त अश्ञमेस्व पदसेजन्यको ग्रहृण करना अभीष्ट है अजन्यक्तो नही! 
इसल्ि मजन्यत्वान्तमाग का अर्यं हू स्वोपादानमोचर-स्वजनक अद्रष्टाजनक कृति से जन्य जोनजोर्हु 
तद्‌ तद्‌ भिन्नत्वं । यदिस्व पद से अजन्य का ग्रहण कियाजाययातो व्यणुरादि पक्षनहो सकेगा 
क्योकि हयणुकादि के उपादान को विषय करनेवासो दघणुरादिजनकअन्‌ष्ट को मजनक कोई 
कति प्रसिद्ध नहीं है, इतये स्वपदसे दचणुकादिका ग्रहुणन हो सकने से वह्‌ स्वोषादान गोचर 
स्वजनक मद्रष्टाजनक कृत्यजन्यज्ञव्द से पक्षविधया उपन्यस्त नहीं हो सकता है । फलत उप्तके कर्ता 
सपमे ईइवर को सिद्धि असंमव हौ जायेयी। 
("उपादान गोचर" पदकी सायक्ता) 
हस अंश्लमे भी कृतिमे यदि स्वोपादानगोचर विशेषण न देकर स्व-जनक अटष्टाजनक कृति 
जन्य भिन्नत्व मात्रको हौ पक्षतावच्छेदक कीकोटिमे निवेश्च किया जायगा तो मृदद्भादिको बनाने 
से उत्पन्न होने वाला ्ञव्द मौर वायुका एुन्कार पक्षान्तगत नहो सकेगा 1 क्योकि मुदड्गादि 
वजानि से उतपन्न होनेवाला शाब्द स्वजनकं अनष्ट के अजनक मृदडगादिगोचर म॒दडगादिवादक्‌ ति 
से जन्यहोने के कारण ताद्रशक्ृतिजन्य मिनन नहीं हषा । क्योकि फुत्कार भौ फुतकार के निमित्त- 
शरुत यन्त्र विषयक कृति से जन्य है जो कृति कूत्कारजनक अद्रष्ट का अजनक है इसलिये वह भी 
स्वजनक भद्रष्टाजनकढकृतिजन्य मिन्न नहीं है । जब शब्द मौर फुतकतार पक्ष से बहिभतहो जायगेतो 
उन मे साध्य का सन्देहुहोनेते हेतु मे साघ्यव्यभिचार का सन्देह हौ जायगा] किन्तु कृति मे 
स्वोपादानगोचरत्व फा निवेश्च कर देने पर शब्द मीर फुत्कार को पक्षान्तगत होने मे कोई वाधा 
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टोपः । मन््रविशोपपाएपूर्वकस्पर्शाजन्यकांश्यादिगमनम्य स्पकंजन्याऽच्ण्ढारा स्वोपादनकाश्यमो- 
चररपकंजनकनन्यकृतिजन्यस्याऽपक्त्वे तव संदिग्धानेकान्तिकत्वं स्यात्‌ , एवं स्वोपादानक्षरी- 
रगोचरोध्वचरणादितपःकरतिजन्यकालशरीरीयगौररूपादौ तत्‌ स्यात्‌ ; अतस्ततफोरौ "स्वजनक०ः 
इत्यादि, काँश्यचालनादिकं तु स्वजनकाऽदएटजनकजन्यकृतिजन्यमेवेव्यदोपः । ध्वं ्-गगनेक- 
त्वादिवारणाय समवेतम्‌ इति, जन्यमि'ति च । शब्द-पूत्कारादो सिद्धसाथनवारणाय 
साभ्ये मोचरान्तम्‌ | उक्तकांश्यचालनादौ तद्वारणाय सननक०' इत्यादि । 


नहीं हग) क्योकि उन के जनक अद्रष्ट-अजनिका मृदड्गादिगोचर कृति उन के उपादान आकाज्ञ 
प्रौर वायु को विषय नहं करती । अत वे स्वोपादानगोचर स्वजनकञरष्टाजनक कृति जन्य भिल्लहो 
जाते है। 


[स्वजनकारष्टाजनक-पद की साथकता] 


इसी प्रकार यदि कृति मे स्वजनक अनप्टाजनफत्व का सतिवेश् नकर स्वोपादानगोचर कृति 
जन्यमिन्नत्व मान्न को पक्षतावच्छेदकं का घटक माना जायगातो काश्य पाचको वहु गति जो मन्त्र 
चिह्ञेष के पाठके साय होनेवाले स्पशं से उत्पन्न होती है-पक्षान्तगत नहो सकेगी । क्योकि वहुभी 
अपतं उपादानभूतत काष्यपात्र फो चिपय करने वालो स्पशे जनक कृतिसे जन्य है \ अत्त वह 
स्वोपादान गोचर-कृतिजन्यभिन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार कृष्णवणं के शरोर मे उत्पन्न होमेवाला 
वह्‌ गौर रूप भी पक्षान्तर्गत न हो सकेगा जो अधोमुख मौर ऊध्व पाद की अवस्थया मे श्रोरस्थापनरूप 
तेपश्चर्याक्रो कति से उत्पन्न होता है, क्योकि वहु भी अपने उपादान फारण्ररीर फो विषय फरने वाली 
ऊध्व मुख अध पादादि-तप कौ कृति से जन्य होने के कारण स्वोपादान गोचर कृत्ति जन्य भिन्न 
नही होता है 1 फलत. काश्य पात्र कौ उवत गति भौर कृष्णशरीर के उवत गौर रूपकेदेराहितुमे 
साध्य व्यभिचार का सन्देह होने से अनुमिति का प्रतिरोधहो जायगा भौर कृति मे जव स्वजनक 
अनष्टाजनकस्व का निवेश करते ह तव यह दोष नहींहौो सकता, क्योकि काश्यषात्र फो गति 
कारयपात्रगोचर स्पक्नेजनक कृति से अद्रष्ट हारा उत्पन्न होती है । गीर कृष्ण्नरोर गत उक्त गौर 
रूप भी स्वोपादानगोचर मधोमुख उ्वपादादि सूप तपकफौ कृति से अदरष्ट हारा हो उत्पन्न होता ह 1 
अत्त एव उक्त गति भौर उक्त रूप स्वोपादानगोचर स्वजनकं अरेष्ट जनक कृतिसे हौ जन्य होनेके 
कारण स्वोपादानगोचर स्वजनकञरष्टाजनककृतिजन्य भिन्न हने से पक्षान्तगत हो जति है । 


(समवेतत्व श्रौर जन्यत्व का उचित निवेश) 


दूसरा अश्न है (समवेतत्व'। इस अश्न का पक्षतावच्छेदक कोटि मे सनिवेश् न करने पर ध्वस भी 
पक्षान्त्ग॑त हो जाता हे 1 भौर उसमे साध्य का वाघ होने से पक्षतावच्छेदकाऽवच्छेदेन अनुनिति का 
प्रतिबन्ध हो जाता है । अत समवेतत्व अञ्च का पक्षतावच्छेदकं फोटि मे प्रवेश मावहयक है । 
तीसरा अज्ञ है "जन्यत्व'-हस अश्च फा भी पक्षतावच्छेदक कोटि मे सनिवेह् आवक्रयक है । 
अन्यथा आकाज्ञगत एकत्व-परिमाणादि निरय गुण मो पक्षान्तगेत हो जा्येगे ओर उनमे साघ्यका 
बाघ होने से पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति का प्रतिरोघ हौ जायगा 
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नच मान्ये प च मोचरन्तद्टयं माऽम्तु, म्रदटूगादिगो चरर विजन्यश्व्दादिम्तु प्नवहि- 
भूत प्र दषटान्ताऽस्तिति वाच्यम्‌ , अद्ष्टेतरव्यापाद्राऽस्मदादिकृनिन्यन्वमिद्रयाऽथन्तर- 
प्मडुगबारणाय साध्ये तच्िविणाव्रश्यङ्ते, शच्दादावनकान्तिकरत्वमंसायव्रारणाय पदेऽपि 
तदापर्यफयात्‌ , तादशश्चब्ादिकव तयापि मगवरसिद्धय पके तच्निवेनेऽकषंवः मिद्रसाधनव्रार्‌- 
णाय साध्ये तन्निेक्नावर्यङचास्च । एनन सस्वजनक्राऽटषननकान्यत्वमप्युमयत्र मारम्तुः 
इत्यपास्तम्‌ , वादशक्ाश्यचालनादिकव तयाऽपि मगवस्मिद्रव्ं पल्ञे तदपादाने माघ्येऽप्या- 
वश्यात्‌ । यदि च स्वजनकाटृषटजनकक्रतेनं स्वजन कचम्‌ , मानामावाह्‌ " इति विभा- 
च्यते, तद्रा पक्षं तदू नोपादेयमू; माघ्ये तु देयमेव, अन्यथा स्गान्तरीयतानादीरनां दरवणुका- 
युपादानाऽगोचरत्वेन दचणुकादा मिद्रसाधनाभावेऽप्युक्तकाश्यचालनादावदृ्टजनरकरतिजन्य- 
त्वनिद्रथाऽर्थान्तापततैम्तुगत्या स्वोपादानगोचरङृविजन्य यद्‌ तखावच्छिनभेटद्ूटवसरेन 
कार्यचालनादेरपि प्नान्तगेतत्वाच्‌" इत्याहुः । 

(कृति म स्वोपादानगोचरत्व का उचित निवेशन) 

सकत कत्वल्प साध्य फो स्वोपादानगोचर स्वजनकअदप्टाजनक प्रत्य्नादि जन्यत्वल्प मे 
प्रषतुत किया गया ₹। यदि साध्य फे इस प्रस्तुत स्यमे छृतिमे स्वोपादानगोचरत्य का सनिवेश्न 
किया जायगा तो मृदद्गवादनजन्य क्षब्द मौर वायुगत पुत्कारादिमे स्वजन्‌क अट्ट का सजनक 
मृदद्गादि गोचर प्रत्यक्षादिजन्यत्वके सिद्ध होनिसे घन सिद्धसाधन होमा । मत उत्त के वारणके 
ल्यिसाध्यके शरीर मे कृति अश्ञमे स्वोवादान सोचरत्वका निवे आरश्यफटहु । इसी प्रकार 
मन्त्रविशेष पाटठपूर्वक स्पडा से उत्पन्न होनेवाखी काद्यपाच्र फी गतिमेस्वके उपादान काह्यपात्र 
फो विपय फरनेवालो स्पशजनक कृति का जन्यत्व रहने प्ते जर मधोमुख ऊष्वेचरणादि स्प तपकी 
छरति से उत्पन्न होनेवाक्ते कृष्णक्ञरोरगत मोरस्प मे स्वोपादान श्ररोर गोचर कृति जन्यत्व रहने से 
श्रत सिद्धस्ताधन होगा । अत इस दोप के निवारणार्थं साध्यकेश्रीरमे कृति अशमे स्वजनक्र- 
अन्प्टाजनकत्व त निवेदा मावकयक ह 1 इष निवेश से उक्त अक्षन मिद्ध सावन दीपक परिहार 
हो जाता दै, वयोर फश्पपात्र कौ यति को उत्पन्न करनेवाली काडयत्रिपपिणी स्पश्चजनिका कृति 
उस गति के जनक बष्ट फा जनक होतो है-मजनक नहीं होती है । भौर कृष्ण क्षरीर मे गोरूप 
उत्पन्न करनेवाले भधोग्रु उध्वंचरणाट्स्पि तथ कौ कृति नो उवत रूप के जनक अनष्ट फा जनकही 
होती है मजनक नहीं होतीहै। बत" काय की उक्त गति ओर कृष्णक्षरोरगत उक्त गोरस्पमें 
स्वोपादानगोचरस्वजनकफ़अदष्टाजनक क्रयादि जन्यत्व सिद्ध न हने से सश्चत सिद्ध्तावन नर्हीहो 
सकता ह । 

स र मे यह्‌ प्रन हो सकता है कि-“्साध्य भौर पन्त दोनो ही कै श्रीर मेस्वोपादान- 
गोचरत्व का निवेक्ञ न किया जाय मौर उश निवेशक अभावमे मृदडगादिगोचर कृति से उत्पन्न 
हीनेवाले कषव्दादि को पक्ष से वाह्य द्रष्टान्त माना जाया, अत उसके दवाराहितु ते साध्य के 
व्यभिचार कौ क्का कंसे हो सन्तौ है" {किन्तु इस प्रश्न के उत्तर मे यहु फहुना पर्याप्त है कि 
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अन्ये तु द्रव्याणि ज्ञाने-च्छा-कृतिंमन्ति, कायवस्वात्‌ , कपारत्‌ । साध्यता 
विशेष्यतया, हेतुता च समवायेन, पत्ततावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुटेश्यसाद्‌ नाशतः 








पक्षमेश्रनष्टसे भिन्न किसी व्यापारके द्वारा श्रस्मदादि की कृतिजन्यता मान लेते पर प्रर्थान्तरकौ 
प्रसवित होगी ! श्रत. उसके वारण केलियेसाध्य के शरीर मे स्वोपादानगोचरत्वका निवेश 
्रावश्यक होगा । श्रस्मदादि की कृति हचणुक के उपादान को विषय नही करती इसलिये श्र्यान्तिर 
को श्रापत्ति नही हो सफती । इस प्रकार साध्य मे स्वोपादानगोचरत्व का सनिवेश श्रौवश्यकहो 
जाने पर पक्षमेमी उसका निवेश करना श्रावश्यक होगा 1 श्रन्यथा मृदड्गादिवादनसे होने बाले 
शब्दके दारा हैवु मे शब्द व्यभिचार की शका भ्रापत्ति होगौ 1 क्योकि पक्ष मे स्वोपादानमोचरत्व 
का निवेशन होने पर उक्त शव्द पक्ष बहिभूतहो जाता है श्रौर उसमे स्वोपादानगोचर स्वजनक 
प्रहष्टाजनक कृतिजन्यत्वरूप साध्य का सन्देह होता है । 

इस के श्रतिरिक्त दुसरी वाते यह्‌ है फि यदि मृदडगादि से उत्पन्न होनेवाले राब्दादि के 
कर्ताङ्प मे मी परमेश्वर की सिद्धिकरनीहो तो उसे पक्षान्त्गत बनाने के ल्यि पक्ष मे स्वोपादान- 
गोचरत्व का निवेश करना होगा, श्रौर उस स्थित्ति मे उसमे स्वोपादान गोचरत्व से श्रघटित साध्यके 
सिद्ध होने से अशत सिद्धसाधन की श्रापत्ति होगी, श्रत उसके वारणाय साध्यमे मी स्वोपादानगो- 
चरत्व का निवेश भ्रादश्यक होगा । 


इस प्रसग से यह्‌ सुाव कि~स्वजनक श्रटष्टाजनकत्व का सनि्विश साध्य प्रर पक्ष दोनोमे 
न किया जाय'-उचित नहीं है । क्योकि काश्यपान्न की उक्त गत्ति श्रौर कृष्ण शरीर से उत्पन्न 
होनेवलि उक्त गौर रूपके कर्तर्पिमे भी ईश्वर फी सिद्धि करने के लिये पक्ष मे कृत्यश मे स्वजनकफ- 
श्रहृष्टाजनकत्व फा निवेश करना होगा श्रौर उस स्थितिमे साध्यमेभी उस अश केन्विशकी 
श्रावश्यकता भ्रपरिहायं होगी । प्रन्यया उक्त गनि श्रीर्‌ उक्त रूप मे अशत सिद्धसाधन की श्रापत्ति 
होगी । यदि यह्‌ कहा जाय कि-स्वजनक श्ररण्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति स्व का जनक नहीं हो 
सकती है क्योकि उसेस्वकाकारण मानने मे कोई प्रमाण नहींहै । उस दशां मे पक्नमे स्वजनक 
श्रनृष्टाजनकत्व के निवेश की श्रावश्यकता न होगी ' फिन्तु शाब्द मे उस का निवेश करनाही होगा 1 
क्योकि शाब्द मे उसका निवेश न करने पर पूवं सरग के श्रस्मदादिके ज्ञानजन्यत्व को लेकर दयगणुकादि 
मे सिद्धसाधन नहीं हो सकता क्योकि पूवं सगेका श्रसमदादि का ज्ञान मी दचणुकादि के उपादान को 
विषय नही करता'”-त= मौ उक्त काश्यपाच् कौ गति मे श्रौर कृष्णशरीरगत गौर रूप मे श्र्यान्तिरकी 
श्रापत्ति हो सकती है यदि उन्हुं स्वजनक श्रनष्ट को उत्पन्न करनेवाली कृति से जन्य मान लिया जाय, 
क्योकि स्वोपादानगोचर कृतिजन्य जो जो वस्तु हवे समी वस्तुश्नोका भेदक्रुट उक्त गति श्रौर 
उक्त रूप मे विद्यमान है । श्रत उक्त गति श्रौरउक्न रूप मी पक्षान्तर्भत हौ जते 1-यह्‌मी 
श्रन्य विद्रानो का मत्तहै) 


४ 
[द्रन्यपक्षकं कार्यवत्ताहेतुक श्रनुमान ] 
परन्य विद्वान कायं मे सकत कत्व साधक श्रनुमन काइसर्प मे प्रयोग करते हु कि-द्रव्य 
जनेच्छाकृतिमान्‌ होते ह क्योकि वे कार्यवान्‌ होते है जसे कपाल 1 इस श्रनुमान मे द्रव्य पक्ष है श्रौर 


1 
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सिद्धसाधनम्‌ । न च वहिरिन्धि्रायत्वषुपाधिः, अनुकरूलतर्केण हेतीर्व्याप्यतानि्णये तदन- 
वकाशात्‌ । न च त्रितयस्य मिलितस्य साध्यतवेऽप्रयोजकल्वम्‌ , मिलितखेनाऽदेतुल्यात्‌ , 
रत्येकं माभ्यतव ज्ञाने-च्छावस्ेन साधने सर्गान्तरीयन्ञानादिना सिद्धमाधनमिति वाच्यम्‌ , 
सिल्तितसवेन साध्यत्वेऽपि कार्यकारणभावत्रयस्य प्रयोजकात्‌ । सर्पयकारीनं द्रव्यं ज्ञान- 
वत्‌' कार्यलात्‌ , पक्ततावच्छेद्ककालावरच्छेदेन साभ्यसिद्धेः-इत्यप्याहुः । 





ज्ञएन इच्छा श्रौर कृति विरेष्यता सम्बन्धसे साध्य हे श्रीर कायं समवाय सम्बन्धसेहैतु है! स्पष्टहै 
करि समवाय सम्बन्ध कोईमी कायंद्रव्यमेहीहोताहै)श्रौर जो कायं जिसद्रव्यमेहोताहै उस 
द्रव्य मे उस कायं के उपादान रत द्रव्यकाज्ञान श्रौर उसके उपादान मूत्तद्रव्यमेउस कायकी 
चिकीर्षा श्रीर उस कायं के उपादानभत द्रव्य को विषय करनेवाली उस कायं की विधाधिका कृति 
विशेष्यता सम्बन्ध से रहती है । इस श्रनुमान मे अशत सिद्धसाधन की प्रसदिति प्रतीत होती है 
क्योकि पक्ष के श्रन्तर्गत श्रामैवाले कपालादि द्रव्यो मे घट के उत्पादक ज्ञान इच्छा श्रौर प्रयत्न विशेष्यता 
सम्बन्धसे सिद्ध हि) किन्तु यहु अशत सिद्ध धन इस श्रनुमान को दूषित नही कर सकता, क्योकि 
उस मे पक्षतावच्येदकीभरतद्रम्यत्वाव्च्छेदेन साध्य की सिद्धि उदेश्य है! इसलिये पक्षतावच्छेदक से 
श्राक्रान्त होने वाले द्रव्यो मे परमाणु श्रौर हयणुक मी श्राते है भ्रौर उन से क्रम से द्रचणुक श्रौर त्यणुक 
के उत्पादक जनेच्छाकृति विशेष्यता सम्बन्ध से सिद्ध नहीं है, क्योकि परमाणु श्रौर हयणुक अस्म- 
दादि के ज्ञान इच्छा प्रयत्न के विषय नहीं होते है । श्रत उन मे विशेष्यता सम्बन्ध से ज्ानेच्चाकृति 
फी सिद्धि ईश्वर के ज्ञानादिद्ाराही हो सकतीहै। 


इस श्रनुमान मे बहिरिन्द्रियग्राह्यत्व को उपाधित्व समावितत है, क्योकि ज्ञानेच्छाकृतिर्प साध्य 
विचेष्यतासम्बन्ध से जिन कपालादि द्रव्यो मे सिद्धहे उन मे वहिरिन्दियग्राह्यत्व है ! इसलिये वह्‌ 
साध्य का व्यापक! श्रौर कायरूप साधन समवाय सम्बन्धसे परमाणु प्रौर दचणुकादिमेमीहै 
किन्तु उस मे बहिरिन्द्रियगप्राह्यत्व नहीं है इसलिये वह साघन का भन्यापकमी है । किन्तु इस 
उपायि से प्रस्तुत श्रचुमान का विरोध नहीहो सक्ता क्योकि कायं को यदि ज्ञानेच्छाकृति का 
व्टभिचारो माना जायगातो कायं के प्रति ज्ञानादि की सर्वसम्मत कारणता कालोप रहो जायगा । 
इस श्रनुकूल तकं से कार्यात्मक हेतु मे ननेच्छाकरृति रूप साध्य कौ व्याप्ति का निय उक्त उपाधि के 
द्वारा श्रवु नही हयो सकता क्योकि श्रनुकुल तकं के श्रमाव मे ही उपाधि-व्यमिचार से हैतु मे साध्य- 
व्यभिचार कौ श्रनुमिति होनेसे हेतुमे साध्य व्याप्तिके (निर्णय का प्रतिरोधहो कर श्रनुभितिका 
श्रवसोध होता हि जो प्रस्तुत श्रनुमान मे कायंसामान्य के प्रति ज्ञानेच्छाकृति के सर्वसम्मत कारणता 
रप श्रनुकूलतकं फे नाते सनव नहीं है } 

(मौलित या पृथक्‌ ज्ञानादि की साध्यता पर प्रक्षेप) 


इस श्रनुमान मे यह्‌ शका हो सकती है कि-“न्ञानेच्छाङृति इन तीनो को मीलितसर्प मे साध्य 
माना जायगा तो श्रप्रयोजक व दोष होगा श्र्थात्‌ कायत्मिक हतु तौनो को मीलित रूपमे सिद्धन कर 
सकेगा क्योकि कायं के प्रति ज्ानेच्छाकृति को मीलितरूपसे कारणता न मानकर पृथक्‌ पृथक्‌ ही कारणता 
मानो जाती है \ श्रौर यदि चानेच्छाकृति को श्रलग श्रलग साध्य भानाजायक्ते द्रव्य मे विशेष्यता 
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"क्िर्यादिकं सद प, कारययात्‌ ` इ्येवाऽलुमानम्‌ , प्रङृतधिचारालुङररिषाद- 
1 (~ {~~ ¢ * 
विषयत्वेन च क्षित्यादीनामनुगमः, सकत्‌ कवं च प्रतिनियततकत्‌ निरूपितः संबन्धो व्यवहार 
साक्षिठो घटादिदृएान्वच्छो नित्यवरभन्या्त्त इति नासुपपत्तिः-इत्यपि केचित्‌ । 





सम्बन्ध से ज्ञान श्रौर इच्छा का साधन करने पर पुवं सगे के योगिज्ञान श्रीर इच्छा को लेकर सिद्ध- 
साघन हयो जायगा । क्योकि पूर्वं सर्गं मे सामान्य मनुष्यो को परमाणु श्रौर हयणुके का प्रत्यक्षन्लान 
प्रर उन मे दरयणुक श्रौर त्यणुक रूप कायेकौ चिकीर्षान होने पर भी योगी को परमाणु श्रौर 
दयणुक का ज्ञान श्रौर उन मे द्यणुक प्रौर उयणुकरूप काय कौ चिकीर्वा योगवल से श्रचष्य हो सकतो हँ । 
इस प्रकार पुवं सर्ग के योगीज्ञान श्रौर योगो की इच्छा को लेकर सिद्धसाधन को प्रसिद्धि होगी ।-४ 
किन्तु विचार करने पर यह्‌ शका उचित नह प्रतीत होती है वंयोकि ज्ानेच्छाकृति को मिलितरूप से 
साध्य मानने पर मी श्रप्रयोजकत्व दोष नही हो सकता, क्योकि ज्ञनेच्छाकृति तीनो मे मीलित रूप 
से कायं के प्रति एक कारणता न होने पर मी उनतीनोमे कायं कौ जो पृथक प्रथक्‌ तीन कारणता 
हं यह ही प्रयोजक हो जायगी ! क्योकि कायं यदि मीलित तीनो का व्यजिचारी होगातो मी उक्त 
तीनो काररताश्रा के लोप की भ्रापत्ति होगी ! 

कुं विद्वान उवत श्रापत्ति के मय से प्रकृत ्रनुमान का श्रन्य रूप मे प्रयोय करते हे । जपे सृष्टिक 
श्रारम काल मे स्थित द्रव्य विशेष्यता सम्बन्धसे ज्ञानवान्‌ है, क्योकि उस मे समवायसम्बन्ध से कार्यं 
होता है \' इस्त प्रकार के श्रनुमान मे पूर्दसगं के योगीज्ञान के हारा सिद्धसाघन की श्रापत्तिन्हीं हौ 
सक्तौ क्योकि इस श्रनुंलान मे सृष्टि का श्रारमनकाल पक्षतावच्छेदक है श्रौर ततकालावच्येदेन ञान 
की सिद्धि उदेश्य हे \ पूवं सर्गं काज्ञान परमाणुं श्रादि द्रव्यो मे सृष्ठिके प्रारम्भकालावच्छेदेन नहीं 
रह्‌ सकता क्थोकि सष्टिके श्रारमकाल मे पू्वंसगं का ज्ञान विद्यमान नहु होता । 


[क्षित्यादि-पक्षकं श्रनुमान]| 

कतिपय विदान (कार्यं सकत क कायत्वात्‌ -इस प्रकार के श्रनुमान का प्रयोग न कर शक्लित्यादिक 
सकत क कार्यत्वात्‌, इसी प्रकार के श्रनुमान का प्रयोग करते हे 1 उनके श्रनुसार-क्षित्यद्कुरादि 
भ्रनेक कार्यो का श्रनुगम, प्रकूत विचार का प्रयोजक जो विवाद; उस विवाद के विषयत्वरूप से हो 
जाताहै\ श्रत क्षिति भ्रादि ताटशविवादविषयत्वरप एक श्रनुगत धमं के द्वारा पक्ष वन जाति हुं । 
इसलिये क्षितित्व श्रडकुरत्वादि ध्मोके श्रननुगत होने पर भी उन सभी को पक्षहोने मे कोई वाधा 
नही होती 1 उन विहानोके म्रनु्तार सकत कत्वरूप साध्य मौ कतृं जन्यत्व' या कृतिजन्यत्व रूप न होकर 
कतृं निरूपित सम्बन्धरूप होता है जो कि श्रमुक कायं श्रमुककतरं मान है" इस व्यवहार से सिद्ध है, श्रौर 
निस्य पदार्थो मे नहीं रहता क्योकि नित्यपदार्थो मे "कतं मान' इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता । 
कर्ता का यह्‌ सम्बन्ध घट श्रादि दृष्टन्त मे सिद्ध है, क्योकि घट कत्रुं सान-घर कलं मानः इस प्रकार का 
व्यवहार सर्वमान्य है 1 इसत प्रकार 'क्षिव्यादिक सकत क' इस श्रनुमान से क्षिति श्रकुरादि कार्यो मे 
कर्ताका तियत सम्बन्ध सिद्ध होता है । श्रौर वह सम्बन्ध ध्रस्मदादि को कर्ता मानकर नही उत्पन्न 
हो सकता । क्योकि शक्षित्यादिक श्रस्मदादिकतूं कं" यह्‌ व्यवहार नहीं होता । श्रत" उक्त श्रनुमान 
दारा क्षित्यादि मे कतृं सम्बन्ध की उत्पत्ति ईश्वरट्वारा ही कौ जा सकती है ! फलत उक्त भ्रनुमान 
श क्िव्यादिके कर्तारूपमे ईश्वर की सिद्धि निविवाद है) 
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तिप्रसदमात्‌ 1 चेष्टाखषुपाधि' रिति चेत्‌ १ किः तत्‌ ! श्रयत्नजन्यक्रियात्यमि'ति चेद्‌ ? न तत्रेव 

तस्यैवाऽहुपाधित्वात्‌ । "दिता-ऽहितप्रक्षि-परिदहारफललमि'ति चेत्‌ १ न, निपमक्षणा-ऽदिलघ- 
नादयव्यापनात्‌ । शश्वरीरसमवायिक्रियासं तदिति चेत्‌ १ न, मृतक्षरीरक्रियाया अतथात्वात्‌ । 
(जीवत) इति चेत्‌ १ न, नेत्रसपन्दादेरतथाला्‌ । “स्पशेवदुद्रव्यान्तराऽप्ेस्णे सत्ति शरीर- 
क्रियात्वं तत्‌, क्षरीरपदोपादानाद्‌ न ज्यरुन-पवनादिक्रियाऽतिन्यापनिरि' ति चेत्‌ १ न, शरीरखस्य 
चे्टाधटितत्वात्‌ । षवे्टास=सामान्यविशेषो, यत उन्नीयते प्रयत्नपूरविकेयं क्रियेति चेत्‌ १ नः 
क्रियामात्रेण तदुनयनात्‌ । 


न~ --------~-------------------~--~--~------ ~ 


त 
परमारदय के सयोग के लिये श्रपेक्षित है वह सयोग सीधे श्रदष्ट से ही उत्पन्न हो जायगा । वीच मे 
कमं की कोई श्रावश्यकता न रह्‌ जायगो । श्रत उक्त परमाण कम को सीघे श्रटष्टसे जन्य न मानकर 
प्रयत्न से जन्य मानना भ्रावश्यक ह \ 


( चे्टात्व उपाधि को श्राशंका ) 

स सदरभ मे यहु शका हो सकती है फि-श्रकृत मनुमान चेष्टात्वरूप उपाधि से ग्रस्त ह 
दथोकि चेष्टात्व फमंस्वरूप साधन से विशिष्ट प्रयत्नजन्यत्व साध्य का व्यापक ह क्योकि प्रयलनजन्य 
भी फर्मो मे चेष्टात्व रहता है, भौर साधन का श्रन्यापक है क्योकि कर्मत्वरूप साधन घटादिगत कम. 
मे मी रहता है भौर चेप्टात्व उसमे नहीं रहता \ श्रत चेष्टात्व साघनावन्दिन्नसाध्य फा व्यापक गौर 
साधन का अव्यापक होने से उपाचि दै) । किन्तु चेष्टात्व फा निवचन न होने के फारण चेष्टात्व को 
उपाच कहना ठीक नहु है । जते चेष्टा का अथं यदि प्रयत्नजन्यक्रिया किया जायगात्तो साध्य भौर 
उपाधि एफ ही हो जायगा । क्योकि सृष्टि के आरम्मकाल मे उत्पन्न होनेदाले हचणुक फे उत्पादक 
परमाणुदय सयोग क्ते जनक परमाणु क्स फो प्रयत्नजन्य मानने पर फलत प्रयत्नजन्यक्रियात्व ही 
साध्य होता दह भौर वही चेष्टात्व ह । इसलिए चेष्टार्व अपने ही प्रति उपाधि नहीं हौ सक्ता । 
साध्य साधन का व्यापक होता है अत साध्य से मभिन्न होने के कारण चेष्टात्व मो साधन प्ता व्यापक 
ही होगा \ जव कि उपाचि होने के लिये साधन का मन्यापक होना आवक्ष्यफ दै । यदि यहु कहा लाय 
कि-गहित की प्राप्ति भीर महित के परिहार फी उत्पादक क्रिया चेष्टा है 1 अत साध्य भौर चेष्टाटव 
सेमेद हो जाने सेचेष्टात्व के उपाधि होनेमे कोई वाधा नहीं हौ सक्तौ '-तो यह्‌ ठोक नहा है, 
दपोकि विपमक्षण रूप क्रिधा मौर सपेरघन सप क्रिया भीचेष्टाहै। फिम्तु चेष्टा का उक्त प्रकारसे 
निर्वचन करने पर विषभक्षण मौर सपचद्धन रूप क्रिया चेष्ठान षहो सफेगी, पर्योकि विपभक्षण सादि 
क्रिया मृसयु का जनक होने से अहित परिहार की जनक नहीं दै । हरीर मे समवाय स्म्बन्धसे 
रहने वाली क्षिया का नाम चेष्टा ह-' इस प्रकार भो चेष्टा का निर्वचन उचित नही हो सकता क्योकि मृत 
करीर से किसी स्पर्ञवान्‌ वेगवान द्रव्य के सयोग से उत्पन्न होने वाली क्रिया भो चेष्टाके उवंत निरव 
चनो परिधिमेमा जानेसे वहभीचेष्टा शब्द से व्यवहूत होने लगेगौ । 'जोचित श्ररीर मे सम 
वाय सम्बन्ध से रहने वालो क्रिया चेष्टा है'-इस स्पमे भो चेष्टा का निर्वचन नहीं हो सकता क्योकि 


नेन्न का स्पन्दन भोर वातभ्याधि से हस्तपादादि मे होने वाखा कम्पन भो क्षरौरसमवेत क्रियारूप 
होने से चेष्टा हो जायगी 1 
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धृतरपि । च्रलाण्डदिपलनामायः पतनव्रतिवन्धङरयु पतः, ब्रनित्वात , उन्पनन्यनतरि- 
पतनामाववत्‌ , तन्पतव्रिसधुक्तनृणादिप्रनियद वा! 1 एतेनेनटरा-2न्नि-यमाद्विरोरपाश्रतिपाटका 
आगमा अपि व्याख्याताः, तेष तदरथिष्टानदेश्नानामीदरविभनत्र पतनामाय्रचात्‌ | तथाच 
शृतरिः “म्य चाक्षरस्य प्रश्ानने यागी व्राव्रापृथिवरी प्रते निष्टनः" इति । व्रह्म 
टण्डभूतः प्रयत्नः, अआव्े्षम्तन्छ्गीरावन्छि्नप्रयन्नवर्यमेः, चवव्रिननिवरन्धन प्र च सवतादा- 
स्म्यव्यवदार इनि, “जत्पवेदं सर्वम्‌ › व्र्यवेदं मरम्‌" टन्याटिक्म्‌ 1 


----------- ~~~ 


यदि यह कहा जाय क्ि-स्पर्चयान्‌ सन्य द्रव्य दहै तयोग कै चिना उत्सन टन 
वाली क्षगीर कौ क्रिया चेष्टा है -तो यहनी ठीक नही द क्योकि षस निवन मे श्रीर्‌ पद का 
ग्रहण होने से यद्यपि ज्वलन भीर पवन घादिक्ो क्रियानेचेष्टात्यद्धा दारणो जाना है वर्या 
वह्‌ प्रिया सन्पर्णपान्‌ वन्य द्रव्य दे नयोग मे अनुसपन्न होने पर मी श्ररीर समवेन नहीं होनी क्थाककि 
ज्वलन योर पयन किमीका दासीर नहीं है, तयापि चेष्टा केम निर्वेचन मेँ श्रोर का द्ानीगत्येन 
निवेश है मौर शारीरस्य चेष्टाश्रपत्वर्प है । धमल्ि चेष्टा के न्कषणमेचेटा का प्र्द्नाहो जाने से 
लाघ्माश्रय टोप लगेगा ! यदि यहु कहा जाय क्ि-व्वेष्टाद्य एक साान्ययियनपरम्पगा नात्ति है, 
जिसे प्य प्रिया प्रयत्नश्ुधिका यहु क्रिया प्रयल्लजन्य हुं वर्णोकि चेष्टाख्प है" यह्‌ यनुमान होता है" + 
~तो यहु ठो नदीं ह पयोफि प्रिया मे प्रयत्नपूरदकत्छ का सनुमान क्रिया के प्रामान्य स्प किथात्वने भौ 
हो सक्ता ह । त क्ियामे प्रयत्नपूवकत्व कौ अनूमापक्ना ॐ अवच्छेदकस्प से नी चेष्टरात्य की 
सिद्धि मानकर मामान्य विद्नेय ख्य मे देष्टात्व का निर्वचन नहींहो सकता । मदाय यहुहैकिईटट्र- 
वादोकेमतमेस्तमोक्रिवामे ईटवरभ्रयत्नपदक्त्व होने से क्रियात्वं नौ प्रपत्नपूर्क्त्वक्षा न्पाप्य 
हो सक्ता ह । हसत्िये ियात्वये हौ प्रयल्नपूवंकत्व का यनुमान हो सकने के कारण प्रयत्नपू्वकत्व 
के मनुमापकतावच्छेदक स्प मे चेष्टात्व फो मान्यता नहीं प्रदान फो जा सकती । 


(ब्रह्माण्डधृति-पतनाभावपक्षक श्रनुमान) 

धृतेरपिनधृति से मोरईश्वर को श्रनुमानहोताटह) धनि काश्यं ह पतन का श्रनाव । उर 
से होनेवाले श्रनुमान फा प्रयोग इतस प्रकार होता है जंसे-प्रह्याण्ड प्रादि गृ्द्रव्यो के पतन कोाश्रमाव 
पतन के किसी प्रतिवन्धक से प्रयत ह क्योकि वह गर द्रव्यो के पतन का ग्रनावस्पहै। गुर्व्यो का 
जो पतनानाव होता ह वह्‌ पतन के किमो प्रतिवन्धक से प्रयुक्न होता है जसे उठने हुए पक्नी के पतन का 
भ्रमाव उस पक्षी के प्रयत्नरप प्रतिवन्धक ते प्रयुक्त होतः ह । एवं उडते हए पक्षौ से पकटे हए वृखादिकं 
पतन का श्रमाव वृर के साय उत्त पक्षौ के सयोगटप प्रतिबन्धक ये प्रयत है । श्राय यहरहैकि 
जिस द्रव्य मे गुर्त्व होता है उस का पतन श्र्यात्‌ नीचे कौ श्रोर पमन श्रवह्य होता दै, यदि स्यान- 
चित्ेय मेउत्तको रोक रनेवाला कोई पदार्थं नहो ! इत रोकनेवाले पदाय कोही पतन का 
प्रतिवन्धक कहा जाता है जैसे वृक्ष की शावा मे सगे हुए फलो का गुरत्व होने पर नो पतन नहीं होता 
वयोक्रि शाके साय फल का मयोग फलको सोक रसता है । धह उस मे पतनक्रिया उत्पन्न नही होने 
देता ह । दसी प्रकार जव कोई पक्षी श्राकाण मे उडता द्रा होता है तो उस उडते हए पक्षी के शरोर मे 
भी गु्त्व ह । इसलिये उस गुरुत्व के कारण उस का पतन हो जाना चाहिये किन्तु उस का परतन 
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इसलिये नहीं होता कि पक्षी का शरीर पक्षी की श्रात्मा मे विद्यमान प्रयत्न से धारित रहता दहै । 
भ्र्थात्‌ पक्षी की श्रात्ा का प्रयत्न स्वाभयसंयोगसम्बन्ध से श्रथवा श्रवच्छेदकता सम्बन्ध से पतन का 
प्रतिवन्धक होता है । इसीप्रकर श्राकाश मे उडते हृष पक्षी वारा चोच मे रखे हए कोष्टखण्ड श्रयवा 
फल श्रादिमे मो गुरुत्व है श्रौर गुर्त्व के कारण उस का मी पतन हौ जाना चाहिये किन्तु उस का 
पतन इसलिये नहीं होता कि उन के पतन का कोई न कोई प्रतिबन्धक है । इसी प्रकार ब्रह्याण्डादि 
द्रव्य भी गुर है, श्रत गुद्त्व के कारण उनका भी श्रषने स्थान से पतन हौ जाना चाहिए किन्तु एेसा 
नही होता श्रपि तु वे श्रपने निचित स्थान मे श्रवस्थित रहते हु । श्रत उनके पतनका मौ विरोधी 
फोई न कोई होना चाहिये । ब्रह्याण्डादि किसी जोव का शरीर नहीं है इसलिये उडते हुए पक्षी कं शरीर 
के समान उसका धारण समच नही है ! किम्तु जसे उडते हुए पक्षी दारा पकडे गये तृणकाष्ट प्रादि फा 
धार प्रयलनशोल पक्नो के सयोग से होताहै उसी प्रकार ब्रह्याण्ड ध्रादिकामी धार किस 
प्रयत्नशीलके संयोग सेही भानना होगा \ वह्‌ प्रयत्नशील कोई जीव नहीं हो सकता क्योकि जीव 
मे प्रयत्न का उदय जीव्के शरीरहोनेपरहीहोतादहै भ्रौरब्रह्याण्डतो जीव के सशरीर होने के 
पुवं भी रहता है! श्रत एव उसे किसी रेस ही पुरुष के सयोग से घारित मानना होगा जो पुरुष 
शरीर के चिना मी प्रयत्नवान्‌ हो सके \ इस प्रकार चिस के प्रयत्न से ब्रह्माण्ड श्रादि का पतन नहीं 
हो पाता बह ईश्वर से श्नन्य कोई नहीं हो सकता । 


(इन्द्रादि देवताश्रो से सिद्धसाधनता कौ श्राशंक) 


प्रागमो-पुराणादिणास्त्रो मे इन्द्र, श्रग्नि, यम श्रादि देवताश्रोको लोकपाल कहागया है। 
श्र्थात््‌ उन्टु सिन्न मिन्न लोक का धारक वताया गयाहै} ईश्वर को ब्रह्याण्डादि का धारक मानने पर 
यहु समस्या ऊठती हि कि- जिन लोको का घारक इन्द्रादि देवताग्रो को वताया गया है उन काघार्ण 
मी ईश्वरसेही हो जायगा । फिर उन लोको के घारणाथं इन्द्रादि देवताश्नो फी कल्पना श्रनावश्यक है, 
श्रथवा इस प्रकार की समस्या हो सकत है किश्रागमो केश्रनुस्ार इन्द्रादि देवताध्रोकेाराहौ 
सपुणं लोक का धारण होने से उनके सामूहिक प्रयल से ब्रह्याण्ड का मीधारण हो सक्मेके कारण 
ब्रह्माण्ड मादि के घारण के निमित्त ईश्वर की कल्पना श्रनावश्यक है ।-किन्तु इन समस्याश्रो का 
समाधान श्रस्यत सरलदहै। श्रौर वह्‌ यहहै कि इन्द्रादि देवताश्रोप्तेघारणक्यिग्येलोकोकामी 
धारक ईश्वरहीहै\ इ््रादिमे उनलोको केधारणकरने कौजो वात कही गई है वह्‌ मी उन्‌- 
देवताश्रो मे ईश्वर के श्रवेण पर निभेर ह) श्रिप्राय यह्‌ हैकि ईश्वर ही इन्द्रादि शरोर मे 
श्रनिविष्ट हो कर समस्त लोकोका धारक होतार) यदि ईश्वर काश्रस्नित्वनदहौ तो इन््रादिनो 
उन उन लोको कं घारणमे उसी प्रकार समर्थं नहीं होता । 


वेद सी ईश्वरको ही यलोक पृथ्वीलोक श्रादिका धारक वताता है! जैते एतस्य च ग्रक्षरस्य 
प्रशासने गार्गो द्यावापृथिवी विधत्ते तिष्ठत 1: इसवेद वाकष्यमे गार्गो नामक महिला को 
सम्बोचित्त कर यह कहा गया है कि फभी मी श्रपने स्वरूप से च्युत न नेवा परमेश्वर के प्रशासन मे 
ही य्‌.लोक श्रौर पृथ्वी लोक श्रपने स्थल से पतित न होते हुए स्थित ह । इस मे प्रशसन श्र का श्रर्थं 
धारण करनेवाला प्रयत्न है 1 इस प्रकार वेद के श्रनुसार समस्त लोक ईभ्वर के प्रयत्न से हि धारित ह 
यह सिद्ध होतारह ! भ्रमौ जो यह्‌ बात कहौ गई कि इन्द्रादि देवतामे ईश्वर का श्रवेश होने से 
उन मे सोकधारकत्व माना जाताहै 1 उत्तमे श्रावेश का प्र्यं इन्द्रादि शरीर के हारा प्रयत्नवान्‌ 
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आदिना नाश्ञादपि, श्रवाण्डनाश्चः प्रयत्नजस्यः, नान्नव्यात्‌ » पाय्यमानपटनारावद इति । 


कहना सड्गत नहीं प्रतीत होता किन्तु कथन का यहं भ्रारयहं कि ईश्वर के भ्रयत्नमे इन्द्रा 
मे लोकवारक व्यापारफा उदयहोतादहै श्रीरउस व्यापारसेलोकका पारणटहोताहु । 
श्नूसार इन्द्रादि मे ईश्वर का प्रविष्ट होनैका श्रयंहु उन््रादि के शरीर को श्रपने प्रयत्न 
सक्रिय वनाना । 

ईस्वर फा श्रावण केवल उन््रादि देवताश्रोमे ही नहीं होता श्रपितं सपुणं पदार्योमेहोता ६) 
इसीलिये ईग्यर मे सयुं पदार्योके तादालन्य क्ता श्रयवा सपू पदायोंसे ई्वर के तादान्म्य का 
व्यवहार होता है । जन्त फि श्रात्नवेद सर्व'-यह्‌ सव कुद ग्रात्मा ही ह । श्वरहूमेत्रद सवं -यह्‌ सपुरं 
जगत्‌ ब्रह्यस्दस्प ही है इव्यादि तास्नवचनो से स्पष्ट ह । घ्मनिप्राय यहु कि जनते णरीरमे श्रात्म- 
प्रयत्न से क्रिया का उदयदहोने के फारस ्रीरक्ते श्रात्मानेश्राविष्ठ मानकर शरीरे श्रौर प्रात्मामे 
(स्यूलोऽह करोमि" इत्यादि सम्बन्ध से तादातम्यरप व्यवहार होता ट । उत्त प्रतर ईश्वर के प्रयत्नसे 
सख जगत्‌ मे श्रवस्थिति र्पक्रियाका उद्य होने सेत्तपुणं जगत्‌ में ईश्वरका घ्रावेश होताहश्रौर 
उस से (्रहमेवेदं सर्व' इस प्रकार स्प्रूर जगत्‌ मे श्वर के तादात्म्य का व्यवहार होता हं । 

(व्रह्ाण्डप्रलय से इश्वर को सिद्धि फाश्रनुमान) 

(कार्यायोजनचत्यादे “इस पूर्वं चचित कादिका मे धृति" शव्द फे माय ्रादिः शब्द पठ्तिह। 
उस श्रादि णब्द से नाशस्प श्रयं कौ सुचना होती है । इसलिये इस कारिका से यह मो ज्ञात होताहै 
किनाग्रकेकर्तार्पमे भौ ईश्यर कौ प्रतीति होती है) जेत्े घटपट श्रादि कानाश तो सामान्य सनुप्यो 
के प्रयतनसे मी हो जाता ह । किन्तु ब्रह्माण्ड जिसमे प्रनेक विशाल लोकश्राधितह उसका नागन्नी 
श्ाम्मोमे वणित है, वह्‌ नाश सामान्य मनृष्य के प्रयत्नसे नही हयो सकता, क्योकि इतने व्डे 
ब्रह्माण्ड कौ रचना कौ विधि जेसे सामान्य मनुप्य फो ज्ञात नहीं हेती उमी प्रसारउस के नागफी 
चिधि नी सामान्य मनुष्य को ज्ञात नहीं हो सकती इसत्तिये ब्रह्माण्ड के नार के लिपि प्रयत्नशील होन, 
का स्वप्न नो वह्‌ नहीं देख स्तकता । श्रत उस ब्रह्माण्ड का नाग जिसके प्रयत्नस्ते हो सकता ह वह्‌ 
ईश्वर से श्रतिरिषन कोर नही हो सकना 1 ब्रह्याण्डनाल हारा होने वाले श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार 
होता है कि"्रह्याण्डना् प्रयत्न से जन्यटहै क्योकि वहु नागह।जो नी नाश होता है वह्‌ प्रयत्नसे 
जन्य होता है । जसे पट के टूकडे करने पर होनेवाला पट का नाल ।' इस श्रनुमान मे पक्षाऽतिद्ि 
कोशक्ना नहीं कौजा सक्ती क्योकि अरह्याष्ड कानाश शास्चो मेरवणित है । श्रयवा श्रह्याण्डम्‌ 
नालप्रतियोगौ, जन्यनावत्वात्‌'-त्रह्याण्ड मौ नष्ट होता है क्योकि चहु जन्य मावह, जो मी 

जन्य माव होता है वहु नष्ट होता है-जेसे घटपटादि" ! इस श्रनुमान सेमी ब्रह्ाण्ड का नाश 
सिद्ध है । श्रत एव पक्षाऽसिदि नहीं हो सकती । तंका-' पट समूह्‌ के ऊपर जलता हृश्रा श्रड्गारा पड 
जाने पर पट समूह्‌ कानाश हो जाता, समूव्रमे तूफान या सकय श्राने पर सहलो भवन प्रादिका 
नाश हो जाता है 1 यह्‌ नाश किसी प्रयत्न से नहीं होता यह्‌ स्पष्ट है। इसलिये इस प्रकार के नाशो 
मे नान्व प्रयत्नजन्यत्व का व्यभिचारी हो जाता है । श्रत. नाशत्व हतु से ब्रह्माण्ड नाश्च सें प्रवत्न 
जन्यत्व का श्रनुमान श्रशनक्य ह 1“ -इस प्रकार की शका नही की जा सकती क्योकि ईश्वरवादी एते 
नाशोको मी ईश्वर प्रयत्नसे ही सम्पन्न मानतेर्हु। भ्रतः रसे नाश मी पक्षतुत्यहोतेहै। श्रत एव 
उनके दारा नाशत्व को प्रयत्नजन्यत्व का व्यमिचारी नहीं कहा जा सकता । 


५ + ¢ । 


स्या० क० टीका~दहिन्दीतिवेचन ] [ २३ 





पदादपि | पद्यते गम्यतेऽनेनेति पदं=व्यवदारः, ततः "वटादिव्यवहारः स्वतन्त्र 
पुरुपप्रयोञ्यः, व्यवहारत्यात्‌ आधुनिककतिपतङिग्यादिव्यहारवद्‌ इत्यनुमानात्‌, न॒ च पू 
पूकलालादिनेवाऽन्यथासिद्धिः, प्रलयेन तद्विच्यदात्‌ । 





[व्यवहार प्रवत्तक रूप मे इंश्वरसिदि] 

पदसेभी ईश्वर का श्रनुमान होताः है! पद शब्द की व्युत्पत्ति है 'पद्यते-गम्यते-जायते 
श्रनेनेति पदम्‌" । श्र्थात्‌ जिस से पदाथं ज्ञात हो उस्र का नाम है पद! इस व्युत्पत्ति के श्ररुसार पद 
शब्द का श्रयं है उ्यवहार । श्रीर व्यवहार काश्रथंदहै तद्‌ तद्‌ श्र्थो मे परम्परा से प्रयुक्त होनेवाला 
तद्‌ तद्‌ शब्द, जसे घटरूप श्रे मे सुरीघे परपरा से प्रयुक्त होनेवाला घट शब्द एव पट रूप अर्थं 
मे सुदीधं परपरा से प्रयुक्त होनेवाला पट शब्द श्रादि । इस ग्यवहारके हारा जो ईश्वरानुमान 
श्रमिमत्त है उस का प्रथोग इस प्रकार होता है-“घट श्रदि श्र्थो मे प्रयुक्त होनेवाला घट श्रादि शब्द- 
रूप ग्यवहार किसी स्वतन्त्र पुरुष से प्रवित्‌ हुश्रा है क्योकि वह व्यवहार है ! जो मी व्यवहार होता है 
चह सव किसी स्वतत्र पुरुष से प्रवतत होता है ! जसे आ्राधुनिक मनुष्यो द्वारा क-ल श्रादि वर्णोके 
लिये कल्पित लिपि" \ 

श्राशय यह है कि जैसे क-ख श्रादि वर्खो के लिये विशेष प्रकार की लिपि का व्यवहार किसी 
श्राधुनिक स्वतेत्र पुरुष फे द्वारा प्रचारित होता है उस प्रकार घट श्रादिस्र्थोमे घर श्रादिशब्दो का 
प्रयोगरूप व्यवहार मी किसी स्वतन्त्र पुरुष के हारा प्रवत्तित होना चाहिये । रौर वह पुरुष को 
श्राधुनिक चहीं हो सकता, क्योकि यह्‌ व्यवहार प्रनादिकाल से चल रहा है । प्रतः इम श्रनादिकाल से 
भ्रवत्त व्यवहार के श्रारममे जो पुरुष रहाहो वह ही उस का प्रव्तंक हौ सकता है । प्राचुनिक 
पुरुष तो घट श्रादि श्र्यो मे घट श्रादि शब्द का प्रयोग श्रयने पूवेवर्ती पुरुषो से गीखकर करते हं । 
वहु उस्र के स्वतन्त्र प्रवतक नही होते हु \ उस का स्वतन्त्र प्रवर्तक वही कह जायगा जिसको घर 
भ्रादि प्रथो मे घट प्रादि शब्दके प्रयोग करने कौ शिक्षा लेने क्ती श्रपेक्षा नही होती किन्तु वह स्वय 
निर्घारितिक्षरताहै कि घट श्नादिश्र्यो को बताने के लिये घट श्रादि शब्दो का प्रयोग होना चाहिये 1 

(कुलालदि से ही ्रन्यथास्सिद्धि की राणक) 

इस सदभे मे यह्‌ शका! हौ सकती है क्ि-'जो निस वस्तु को बनाता है वही इत्त वस्तु का नाम 
निर्धारित करता है ! जसे श्रधुनिक यन्त्रादि को बनानेवाला मनुष्य उस का कोई नास निश्चित 
करता है 1 उसौ प्रकार घट श्रादि वस्तुश्नो को निर्माणं करनेवाला मनुष्य ही उन के घर श्रादि नामो 
को निर्धारित करता है इस प्रकार घटका निमि करनेवाला प्रयम कुम्हार ही घट व्यवहार का 
श्रौर पट का निर्माण करनेवाला प्रथम जुलाहा ही पट व्यवहार का मुल प्रवर्तन्त है । इस प्रकार 
कुलाल तन्तुवाय इत्यादि प्राधुनिक मनुष्यो द्वारा ही घटपटादि व्यवहार का प्रवर्तन समव होनेसे 
उस के मूल प्रवर्तक के रूपमे ईश्वर की कल्पना नही हो सकती" । किन्तु यह्‌ शका उचित नही है 
क्योकि शस्त्रोमे सुष्ठिके निर्माण श्रौर प्रलय दोनोकोचर्चाहे) श्रौर श्रनुमानसेमीसृष्टि का 
प्रलय के बाद होना सिद्ध इ । जसे वतमान स्यलद्रव्याटमक जगत्‌ -श्यसन्तानशूम्ये उपादानकारणै 
उत्पन्नम्‌ › स्थ लद्रव्यत्वात्‌ प्रदीप्तज्वालावत्‌ ।" इस से यह्‌ सिद्ध होताहै कि प्रलय फे वाद नईसष्टि 
का निर्माण होता है! श्रत. एव उस मे धटपट प्रादि की प्रयम्‌ रचना श्राघुनिक कुललादि से 


ग्ध ] [ शा धा समुनषय स्तर -लो० ३ 





्रत्ययतः=परमायाः, वेदजन्यप्रमा वर्चृयथार्थेवाक्याधेन्नानजन्या, शाब्दप्रमान्वात्‌ + 


आधुनिकवाक्यजक्ञाच्दभ्रमाव्रत्‌ न । 
श्रुतेरपि 1 वेदोऽममारिपस्यप्रणीतः, वदु्वात्‌ , उति व्यतिरेकिणः । न च परमते 


साध्या्रमिद्धिः, (आत्मतममंमाखिव्ित्ति, जतित्वात्‌" हत्यचुमानन पूं माष्यमाधनात्‌ । 


" समय न ह पयो श्राधुनिक फुलालादि फो घट श्रादिषा निर्माण कूरनेके तिये उन कं निर्माण 
की विधिद्रूमरे से णोषनौ होती है । श्रत सृष्टिफेश्रारम मेघटध्रादिको प्रथम निर्माण ऊरनेवाला 
वही पुरुप हो सक्ता निसफोउस का निर्माण कनेक व्यि किमी दूमरेमे रिल्लालेने कौ 
भ्रावश्यकता न हौ! एसा पुल्प ईश्वर ही हो सकता ह । इसलिये ईष्वर ही घट श्रादि का प्रयम 
निर्माता होने से घट श्रादि व्यवहार का मूल प्रवतक हो सक्ताहै । 
विद कै प्रमात्मक ज्ञान से वक्ता इष्वर की सिद्धि] 

परत्ययत -प्रत्ययसे नी ईश्यरकाश्रनुमान हौ स्तक्ताहै। प्रन्ययका श्रयं है प्रमा श्रयति यथार्यं 
ज्ञान-इस से होनेवाले श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है जमे-वेद से उत्पन्न हौनेदानी प्रमा 
ववता के यथायथं वाक्यार्थज्ञान से उत्पन्न होती ह 1 क्योकि वहु णब्द से उत्पन्न होनेवाली प्राह) 
जो प्रमा शब्द से उत्पन्न होनी है वहु वक्ता के ययार्यं वाक्यार्थज्ञान मेही उत्पत्र होतोहै। जने 
भ्राघुनिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाली प्रमा । श्राणय यह ह फि मनुप्य फो जव फो ज्ञान उत्पन्न होता ह 
तव उस ज्ञान का सडुक्रमण करनेके लिएश्रर्यात्‌ उन ज्ञानको दूसरे मनुष्य तकत प्टुंचाने के लिये 
वह्‌ वाष्य का प्रयोग करताटहश्रौर उसवाक्य से दूसरेको उसी प्रकारसष्लाजान उत्पद्रहताह 
जिस प्रकारके ज्ञान का सटक्रमण करने के तिये वक्ता ने वाक्य प्रयोग फियाहौो 1 यदि वक्ताफा जान 
श्रयथायंहोतादह तो उस ज्ञान का सक्रमण करने के लिये प्रणुक्त होनेवाले दाक्य से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान मी श्रययायं होता है । श्रौर यदि वक्ताखा जान यथार्थ होत्ताहैतो उस के वाक्यसे भरोताको 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थ होता हं ' शरस प्रकार चाषय से ययायेनान फा जन्म वक्ता के ययार्थं चाक्याय- 
ज्ञानपर निभर है! वेद मी वारयत्वरूप ह । प्रत. एव उस से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथा्यतनौ हो 
सकता है जव वेदवक्ता को वेदायका यथायं ज्ञान हौ । यत्त. वैद से होनेदाला ज्ञान ययाथ ज्ञान 
माना जाता है श्रतः यह्‌ मानना श्रावश्यक हैकिवेद वक्ता कोवेदार्थं कायया्यं ज्ञान ह 1 वह 
यथायंन्नान प्राधुनिक वक्ता को नहीं हौ सकता । क्योकि प्राधुनिक ववताकोजो ज्ञान होताहै 
चह प्रत्यक्ष श्रचुमान भ्रादि प्रमाणोसेहौहोता है श्रौर स्वर्गकामो यजञेत' इत्यादि वेदवावयो के 
श्रयं लान को प्रत्यक्ष श्रनुमान श्रादि से नहीं उत्पत्न किया जा सकता । ब्रत" यह्‌ भानना श्रावश्यक 
है कि वेदका वक्ता कोई अंसा पुरुष है जिसे प्रत्यक्ष श्रनुमान श्रादि साधनो के विनाहीवेदा्थका 
ययार्थज्ञान हो जाता है\ इस प्रकार निस पुरुप के वेदार्थं विषयक ययार्थज्ञान हारा वेद से दहने 
बालौ यथायं वुद्धि फा उदय हो सकता ह वह्‌ पुरुप ईश्वर से श्रन्य नहीं हो सकता 1 

[वेद किसी श्रमंसारो पुरुष से जन्य ह | 

श्रुतिनवेद से मौ ईश्वर का श्रनुमान होता है । श्रौर वह श्रनुमान व्यतिरेकी होताहै। उसका 
प्रयोग इस प्रकार होता है-जसे चेद श्रससारी पुरुष हारा रचित है, क्योकि वह्‌ वेद है \ जो अससारी 
पुरुष से रचित नहीं होता वह वेद नहँ होता-जंसे ऋष्कूनिक काव्यादि ।-इस्न श्रनुमान मे यह शका 
हो सकती है कि-'प्रससारी पुरुष की सत्ता मे कोर प्रमा न होने से 'श्रससारौ पुरुष से रचित होना" 





स्या० क० दीका भौर हिन्दी चिवेदना ] 





वाक्यादपि ! वेदः पौरुपेयः) वाक्यलात्‌ , माए्तवत्‌ इ्यन्वयिनः 
सख्याव्िशेषःद्ववसुकपरिमाणजनिका संख्या, ततोऽपि । द्यं संख्या, पेक्चाबुद्धिज- 
न्या, एफल्वान्यसंख्यात्वात्‌ ,› इत्यस्मदाद्यपेक्ाघरुद्धयजन्यत्वादतिरिक्तापेक्षायुद्रिभिद्धौ तदाश्रय- 
तयेश्वरसिद्धेः । न चाऽसिद्धिः ्वचयुकपरिमाणं संख्याजम्यम , जन्यपरिभाणत्वात , वटादिपरि- 
माणवत्‌ † । न वा टष्टान्तासिद्धिः; दहि-कपालादिपग्मिणात्‌ त्रिकपालादिघटपरिमाणो- 
त्फषीदिति दिग्‌ 1 


रूप साध्य श्रप्रसिद्ध है (किन्तु कविचार करने से यहु शड्का उचित नहीं प्रतीत होती है क्योकि 

श्रससारी पुरुप श्रनुमान प्रमारसे सिद्ध ह । जेसे-श्रात्मत्व श्रस्सारी मे विद्यमान है, क्योकि वह्‌ 
जातिहै\जो मी जाति होती है वह श्रससारी मे विद्यमान होती ह जेसे घटत्व परत्व श्रादि जात्ति\' 
प्राशय यह है कि सतार का श्रयं है निथ्याज्ञान या सिथ्याद्चानजन्यचासना प्रथवा शुमाऽुम कर्मोफा 
वन्ध ! यहु सतार चेतनगत होने से घटपटादि मेनदी रह सकता । श्रत एवं घटपटादि श्रससारी 
कहा जाता है । घरत्व परत्व जाति श्रससारी घट श्रादि मे रहती हे । तो जसे घटत्व परत्व जाति होने 
से ग्रससारी मे विद्यमान होती है वसे श्रात्मत्व-पुरुपत्व को भी जाति होने के कारण श्रससारी मे 
विद्यमान होना चाहिये \ श्रौर यह तमी हो सकता है जव किसी पुरुष कौ श्रततारी माना जाय । 
क्योकि श्रात्मस्व पुरुष काही घमं, श्रससरो घटपटादि कए धमं नहीहे \ इस श्रनुमान से 
प्रससारी पुरुव सिद्ध है \ श्रत. साध्याऽ्प्रसिद्धि कौ शड्का नही हो सक्ती हे, 


(वाक्य पक्षक श्रनुमन | 


वाक्यसे मी ईश्वर का श्रनुमान होता है श्रौर वहु त्रतरुमान श्रन्व्यी होता है) जसे, वेद 
पुरुप से रचित ह क्योकि वहु वक्यहे। जो मी वाक्यहोताह वह्‌ पुरुप से रचितहोताहै जपे 
महाभारत-रामायण श्रादि । इस प्रनुमान मे वाव्यत्व हतु है । इसलिये उत्ते समभ लेना श्रावश्यकहै 
श्रन्यथा उसमे इस आधार पर इस प्रकार के व्यभिचारको शडकाहो सक्तीहैक्ि कोरईदेसा मी 
वाक्य हो सक्ता है जो पुरुष से रचित नही होता \' जिज्ञासा होती है कि वाक्य का एेसा क्याश्र्यंह 
फि लिसमसे पुरुष से श्ररचितत वाक्य को समवनान दही ! उत्तर यह दहै कि दास्यरेसे पदो 
के समूह्‌ को कहा जाताहैजो पद परस्परमे साकाडक्ष ही, एकदरुसरे से श्रासघ्र हयो, योग्यार्थक 
हे श्रौर किसी विशिष्ट अर्थं छा बोध क्षराने की ईच्छा से प्रयुक्त दहो! तो इसप्रकार वाक्य लक्षण 
ङे गभ मे बाक्यएयं वोचन की इच्छा के प्रविष्ट होने से विना पुरुष के कोर वप्वय नही हो सक्ताः 
क्योकि दिक्षिष्टाथं चोधन को इच्छा पुरुषसेही समव है प्रौर उसके विना वाक्य षी निष्पत्ति 
प्रणक्य है । 


(दणक्परिमारणेत्पादकसंस्याजनम श्रपेक्षाबुद्धि से इश्वरसिद्धि) 


सर्थाविशेष से मौ ईश्वर फा भ्रनुमान होता है भ्रौर वह्‌ विशेष सस्या ह हचणुक मे परिमाण फो 
उत्पन्न करनेवाली परमाणुगत द्वित्व सद्या 1 उस सरया से हनेवाला श्रनुभान का प्रयोग इसप्रकार 
होता है जसे “््गुक परिमा कौ उल्यादिका परमःणुगत द्ित्द्तस्या श्रपेक्षावुद्धि से जन्य हः 





५५ 


२६ { गा० बार समुचय न्नः २-दकोष 


क्यीक्ति चह एकत्व ने लिन्न स्रया ह । एुक्च्वङेजित जो नी सव्या होती हवे नमी श्रयेक्षाचृद्धि 
जन्यहोतीटैजसेदो घटो मे र्ह्ने वाली द्विव सन्या ्रयमेक घट. श्रयमेक घट) इस श्रपेल्लावृद्धि 
उत्पतन होत्ती ह!" इन ्रवरुनानमे यह्‌ निदहोताहे कि परमाणु नी शश्वयमेक परमाणु त्रयमः 
परमाणु " दन प्रकार की श्रपेक्नवुद्धि होती हं श्रीर उससे परमाणु मे उत्पत हीने वाला दत्व द्वयरकः 
परिमाणा को उत्पत करता ह ! परमाणुन्नो मे होने वानी यह्‌ श्रपैसवुद्धि जीवेम सनव नहह 
ववौकि जीवो को परमाणुग्रो कः प्रत्यक्ष नहीं होता 1 यदि च्रनुमान श्रादि मे परमाणुद्रां मे स्रपेलादुद्धि 
को कल्यनाकौ जावतो वह्‌ मी नृष्टिकं ग्रारमकाल मे संनवनहींटै । वर्योकि चुष्टिकेत्रारनकान 
मजो ठचगुक्त उत्पत होगा उमरे परिमाण उत्पत करने के लिये उन समय षरमाणरु मेद्ित्वकौ 
श्रावषयन्ता होगी ग्रीर उ्तक्तौ उत्पत्ति के निये उमी समय परमाणुश्रों मे श्रपेल्लावुद्धि धरपेल्ठित द 1 
श्रीर उन स्मय जीवो कं णरीरन होने वे जोयो मेवुद्धि की उत्पत्ति नहीं मानौ जा नञ्तौ 1 इसल्यि 
परमाणुच्रो मे ईश्वर कौ ही श्रपेक्षावुद्धि माननी होगी 1 ईस्वर के धिना परमाणुश्रो मे श्रपेलावुद्धिन 
होनैसेउनमे द्वित्व की उत्पत्ति हो स्कगी श्रौर द्वित्व के प्रनावमे ठचगुक मे परिमाण नस्तन्नो 
सकेगा 1 


= 


[द्यणुकपरिमाण मं संख्याजन्यत्व पर्‌ श्रांका ] 

इम श्रनुमान मे यह्‌ शड्का हो सक्तौ है- ५ द्चणुक्रपरिमाण के सया के जन्यत्व मे पई 
प्रम णन होने से हचणुक्परिमाणजनक परमारागतद्धित्व सटया रूप पद श्रनिद्ध ह" -चिन्नु यट टर 
नहीं है 1 क्योरि श्रनमान मे उक्त स्षटया निद हं जने शद्रचणुक का परिमाण मच्याजम्य है, व्यो वहू 
जन्यपरिमाण हि । जौ जन्य परिमाण होता है वह्‌ सरा मे जन्य होता ह जम घटाहि क्व परिमाण 
यदि यह्‌ कहा जाय-“इम प्रनुलान मे दृन्त श्रमिद्ध है क्योकि घट शादि का परिमारः कपाल 
रादि के परिमाण से उत्पन्न होने के कारण सट्याजन्य नहीं हौता-” तो यह्‌ ठीक नहं है पयोकि पणि 
माएजन्य परिमाल को मौ मद्याजन्य मानना श्रावश्यक ह ! च्रन्वया स्तमान परिमाणा दो कपा 
से उत्पन्न होने चाने घट के परिमाण ने स्मान परिमारा वाले तीन कपालो से उत्पद्च होने चानि घट- 
का परिमाणा अविक नटौ सकेगा ! क्योकि दोनो घटो कै परिमाण को उत्पन्न करने वाते 
कपाल परिमाण समान हौ है । श्रोर जव परिमारा को सट्याजन्य माना जायमा तो पूर्दघट का परि- 
माण कपालगत दित्वे संटया से उत्यन्न होगा श्रौर दुसरा घट कपालगत व्रित्व सद्या चे उत्पत होगा 1 
त्रित्व सटथा दत्व संटया से वडी होती ह । इसलिये त्रित्व मस्या से उत्पन्न होनैवाने द्ितीयघट के 
परिमारा का दित्वस्टया से उत्पन्न टोनेवाले पूर्धट के परिमा कौ श्रपक्षा श्रचिद होना युव्तिनद्भत 
ह नक्ता है 1 

इसत प्रसद्ध मे यहं णद्धा हो सकती है-्चणुकपरिमारा संव्याजन्यम्‌' इस श्रनुमान मे 
पक्च ्रतिद्ध है क्योकि ठयणुक के परिमाणा होने मे कोई परमाण नहीं है 1 परन्तु किम्वित्‌ विचार करमे 
से मह शद्धा निरस्त हो जात्ती है ववोक्ति दयणुक मे परिमाण श्रौर उत्त परिमाण भे जन्यत रोने हौ 
भ्रनुमान प्रमाण से सिद्ध है जसे यणुकतं परिमिएणवत्‌ द्रव्यत्वात्‌" श्रौ ट चराक्परिमाण जन्य जन्यद्रव्य- 
परमिणत्वात्‌' ! छयणुक मे जन्यद्रव्यत्व कै श्रतिष्धि की शद्धा नहं कौ जा तकत वयोर `टचणुक 
जम्बद्रव्यं सावयवत्वात्‌" इस श्रनुमान से जन्यद्रव्यत्व सिद्ध है 1 दयणुक मे सावयवत्व की श्रनिद्धि कौ 
भो ग्धा नहीं कौ जा सकती क्योकि वह्‌ मौ दचणुकं सावयवं प्रत्यक्षद्रच्पाश्चयत्वात्‌ कपालादिवत्‌ 
इत्यादि श्रनुमान से सिद है ! - 





स्या० क० टीका-हिन्दीचिवेचन ] {[ २७ 





अथवा, कार्य-तात्पयं वेदे यस्य तत्‌ , स एवेश्वरः । आयोजनं सद्धयाख्या, विदाः केन- 
चिदु व्याख्याताः, सहाजनपरिगुदीतवाक्यत्वात्‌" । अव्यार्याततवे तदर्थानवगमेऽनजुष्टानापततेः, 
एकदेश्षदक्षिनोऽस्मदादेश्च व्याख्यायामविश्वासः, इति तदटयाख्यवेश्वरमिद्धिः । ध्रतिर्धारणं मेधा- 
ख्यन्नानम्‌ , आदिपदार्थोऽनुष्टनम्‌ ततोऽपि । षढा वेदपिपयकजन्यधाग्णन्यधारणाविपयाः, 
धृतियाक्यतवात्‌ , रोकिकवाक्यवत्‌ ; यागादिकं यागादिपिपयकजन्यज्ञानान्यज्नानवदसु्टितम्‌ , 
अनुष्टितत्वात्‌ गमनवत्‌' इति प्रयोगः । पदं प्रणवेश्वरादिपदम्‌ , तत्सार्थक्यात्‌ रवतन्त्रोच्चारयित्‌- 
शक्त ्रत्यादिस्थाऽरदपदाद्‌ वा । न चेखरादिपदस्य स्वपरता, 

“सर्वज्ञता ठृ्िरनादिवोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुवशाक्रितः | 

अनन्तशचिततश्च षि भोर्विधिज्ञाः *पडन्तरडगाणि मदेदेवरस्य ॥ 1 ॥ 

इत्यादिवाक्यणेपेण ईश्वरमरुपासीतः इत्यादि विधिस्पेश्वगादिपदश्षक्तिग्रहात्‌ , यथा यवादि- 
पदस्य “वयन्ते सर्वसस्यानां ०” इत्यादिवाक्यगेपाच्छकतिप्हेण न कड्गूबादिपरता 1 





[ 'कार्यायोजन ०) कारिक्ता को अन्य प्रकार से योजना| 


कार्यायोजन> इत्यादि कारिका से ईश्वर श्रनुमान करने का द्रूसरा भी प्रकार सूचित होता 
हैजमे कार्यं का श्रथ है तात्पयं । उससे ईश्वर का श्रनुमान इसरूप सेहो सकता है-वेद" सता- 
त्पर्यक . (श्र्थात्‌, श्रथ विगेपवोधनेच्छाश्रयुक्तः, भ्रथंचिदेषवोधक शब्दत्वात्‌ श्राघुनिकशब्दवत्‌ !' इस 
श्रनुमान से वेद का श्र्थविशेष मे तात्पर्यं सिद्ध होता है । तात्पयं इच्छारूप होता है श्रत एव वह्‌ किसी 
प्राश्रय के चिना नही रह सकता 1 श्रतः उस का कोई भ्रश्य मानना श्रावश्यक है । जीव उस तात्पर्य 
का ्राश्रय नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ वेद का श्राद्य वक्ता नहीं हे । नित शब्द का घ्राद्यदक्ता होत्ता 
है बह शब्द उसी के तात्पये से प्रयुक्त होता है श्रतः उस तात्पयं के श्राश्रयरूपमे टश्वर का स्तीकार 
भ्रावश्यक है । 

विद को यथाथन्याख्या इश्वर प्रयुक्त हे | 


श्रायोजन का प्रथं है ययार्थेव्यारया । उस से मी ईश्वरानुमान होता है । जसे वेद किसी पुरुष 
से व्याख्यात ह क्योकि वहं महाजन सें परिगृहीत वाक्य है 1 व्यारयातहोने का श्र्थं ह सुयम 
वाक्योसेश्र्यंका चोधन होना याश्र्का वोधिन होना । श्रौर महाजनपरिगृहीत होने का श्रयं हे 
महाजनो हारा पडा जाना, श्रयं ज्ञान प्राप्न करना, श्रीर जात श्रथेका प्रनुष्ठान या चरंन करना) 
महाजन का श्रयं है सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ कौ परीक्षा करके सत्‌का ग्रहृण श्रौर श्रसत्‌ का परित्याग करने 
कौ प्रवृति से सन्न होना । यदि वेदो की व्याख्या न होती तो वेदां काज्ञान न होतः श्रौर वेदार्थके 


[१1 “पिताऽहमस्य जगतो मन्ता घाता पितामह.[म. सी ६११७] इत्यादौ । [२] 'पडाहुरद्नानिः 
इत्यन्यत्र भ्रन्थे पाठ 1 [३] (जायते पच्रश्नाततनम्‌, मोदमानाद्च तिष्ठन्ति; यवा कणीशशालिन इति 
शेप पादत्रयम्‌ । आदिना "वरां गागोऽनुधावन्वि' इत्यादि । 
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लानके शमावमे वेद फे श्ननुसार कर्मा का यनुष्ठाम श्रादि फा प्रचलन न होता । प्रन. वेदार्यफा 
श्रनुष्ठानः वेदार्थं काज्ञनव्रौरं वेदोष न्रघ्ययन महाजनो द्वारा होता दै श्रतः भिनी वेदार्थज्ञ के 
हारा उसकी व्द्ाद्या मानना त्रापश्यक ह+ यह व्याररा क्रिमौ जौव दासय सपनन नही हये रक्ती 
वयोर वह श्रत्पनज्न होता रै श्रौर वेदाथ प्रत्यन्त विस्तृत श्रौर व्यापक ह । प्रतः एव घ्रनेदअर्योने 
गित वाक्य की प्रत्पड टाया की जाते चादी व्यायामे महाजनो क्तो दिर्वास्त नहीं पना 1 दमलियि 
वेदो का व्यास्याता रेमे ही परप को मान्नाहोगाजो सपरा वेदार्थण्ने धिना स्ति साधन फे सहारे 
जानता हौ । एना पुरुष परमेश्वर मै श्रतिरिदत दूसरा स्र नरह! हो सक्ता । 


(वेदविषयर विश्िष्टज्ञानखूप धृति से श्रनुमान) 

धृति दाप्य है-धान्ण, वारण काश्रथ ह विदेष प्रवर का जान । जिते मेधा शव्द सेव्वदहूत 
कियाजाताहै। ग्रौरधृत्यादिमे श्रादि णव्द का श्र्यं है श्रनुप्ठान 1 इस्त मिश्रिप्ट जानात्मकधृति 
रीर भ्रनुष्ठान मे नी ईश्वर का श्ननुमान होता ह. जसे धृतिमूुलकत श्रनुमान क्न प्रयोग टम द्पमेपिया 
जा सकता है-वेद वेदविपयक जन्ययुति, से श्रन्य धृति फा चिपय हु वयोक्रि धृति का विप्यदूत 
वाक्यहं।जो नी धृति का विषयन्रुत वाक्य होता ह वह्‌ सद वेदविपयण जन्यधति से ्रन्ययुति विष- 
यक होता है जते लौकिक्चाक्य महामारत रामायण प्रनरृतति ।श्राणय यह्‌ है कि नौकर वाक्यकी 
धृति वेदविपयकधुत्ति ने मरम्य ह. वरयोकि वह्‌ जन्य घृति होते हए मी वेदविपयक नहीं ह 1 उसी प्रकार 
वेद जिन वृति का विपय ह उसे मौ वेदविपयकधृति से श्रन्य हनः चाहिये श्रौर चह धृति वेदद्िपयक 
होतो है प्न" वेदविपयकवुति से श्रन्य धृति उसौ दशा मे हो सरुती है जय उसे नित्य माना लाय 1 
इम प्रकार यह्‌ मो निद्ध होता है कि वेदविपयक नित्यजञान जो वेद को विपय करता है चहु नित्यज्ञान 
जीवको हो नरह सकता क्योकि जोव में ज्ञान का सम्बन्ध साधनो द्वारा टी त्तपत्न होता प्रत्त उस 
शानक ब्ाश्नवस्पमं ई्वरक्तो न्वौषार करना श्रावण्यक ह । 


(यागानुष्ठान से श्रनुमान) 

्रनुप्ठान से तीसरा ्रनुमान का प्रयोग इतत प्रकार हो सकता है जैसे याग=यागलर्म=याग- 
विपयककमं जन्यज्ञान से भरन्य ज्ञानवात पुरुषो से श्रनुष्ठित हृश्रा ह 1 षयोकि वह्‌ घरनुष्ठित होता है । 
जो श्युष्टित होता है वह सद यागादि जन्यदिषयक ज्ञान से श्रन्य ज्ञानवाते पुरषो से प्रनुष्ठित 
होता ह जसे यमननोजनादि ॥ श्राय यह्‌ ह गमननोजनादि श्रस्मानिः गन्तव्य, श्रस्मानिः मोदतव्य' 
इत्यादि जान से युक्त पुरुषो ह्वारा श्रनुष्ठित होता ह रौर यह्‌ ज्ञान जन्यज्ञानरूप होने पर मी याया- 
दिविपयक न होने से यागादिविपयक जन्य ज्ञान से श्रन्य ज्ञान कहूलाता ह । उती प्रकार यागादि 
निसन्नानसें होताहै उसे भी यागादिविपयक जन्यज्नान से श्रन्य होना चाहिये । भ्रीर वह्‌ ज्ञान 
यत" यागादिविपयक है ग्रत उसे नित्य॒ मानने पर ही वहु यागादिविषयक जन्यन्नान से न्य ज्ञान 
हो सकता हे । श्रौर वहं ज्ञान जीव मे श्राध्रित नहीं ह्येता इसलिये उप्त के श्राश्चयल्प मेर्दशवरफी 
सिद्धि भ्रावश्यकरहु 1 


(उ-ग्रहं-ईंश्वर प्रादि पद से श्रनुमान ] 
_ पदकाश्र्थहै श्रणवः नामक पद जिसे © कहा जाता है, श्रौर श्श्वर' प्रादि धद । इन पदो 
से मौ ईए्वरानुमान होता हं जेसे-” यह प्रणव पद श्रौर ईश्वरादि पद सार्थक है क्योकि वह्‌ साघ्य- 
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प्रत्ययो=विधिप्रत्ययः, ततोऽपि, आप्ताभिप्रायस्येव विध्यथत्वाद्‌ } न दीष्टसाधनस्वमेष 





पद दै) जो साध्यपद होता है वह्‌ सार्थक होता जैसे घट श्रादि पद! उन पदो की साथेकता श्रन्य 
फिसी पदार्थं फे दारा नही हो सकती स्योक्ति श्रन्य स्स सी पदार्थे को दहै दह्‌ जीव हो या चाह जो 
से सिप्र जड हो उसे ख्या ईश्टरश्रादि पद से नहीं श्रसिहित किया जाता है! इसलिये उस फी साथ- 
कता की उत्पत्ति कं लिये ईष्वर फो उन पदो का श्रयं मानना ्रासश्यक दहै । 


वेद मे उपलग्ध होनेवाले श्रम्‌" पदसे मी ईश्वरका श्रनूमान हौत्ता हे जसे-वेवद्य श्रहुम्‌' पद 
स्वतरन उच्चारणकर्ता का साचक दहै वयोकि घह्‌श्रहूम्‌ पदरहै। जो मी श्रहुम्‌ पद होता टै वहू सव 
स्यतन्त्र उच्चारण कर्ताका वाचक होता है जसे श्रहु गच्छामिः श्रु इच्छामि! इत्यादि लौपिफ 
वाक्यस्य “श्रहुम्‌' पद्‌ श्रपने मूत वक्ता फा वोधक होता है! वेदन्य "प्रहुम्‌" पद फा स्यत्तन उच्चारण- 
कर्ता कोई जीव नहीं हो सकता क्योधिः जो मी जीव 'श्रहुम्‌' पद युक्त वैदिक वाक्यो का उच्चारण 
करता हे वह्‌ श्रन्य पुरुप से उत्त वाक्य के उच्चारण को सीपकरहौ फरता है) श्रत एव कोई एसा 
परध साना प्रावश्यक ह जिसने वेदस्य श्रहुक्‌ पद का सवं प्रथम प्रयोग किया, लिसे उसके प्रयोगे 
लिये किसी दरंसरे ते शिक्षा नहीं लेनी पडी ! एेसा वदिक श्रहुम्‌ पद का स्दतच्र उच्चारणमर्ता ईश्यर 
हीहोसकताहै । 

इस प्रसद्धमे यह शका हो सकती है-“ईश्वरादि पद प्रपते स्वस्पका ही चोघन करतेर्हु। 
इसे प्रकार श्रषने स्वस्पके वोधनसे मी उन पदो की सार्थकता उपपन्न हो जाने से उन पदोके श्रथ 
केस्पमे ईश्वर को स्वीकार करना प्राचश्यक नहींहै "'-ज्निन्तु विचार करने पर यह्‌ शका सचल 
नहीं है क्योकि 'ईश्वरमुपासीत' इस विधिवाक्य का श्रवण होते पर यह्‌ जिज्ञासा होती है-दश्वर 
शब्द फा वया श्रयं है जिस् की उपासनाका इस वाव्यसे विधान कियाजारहाहै' ? इस जिज्ञासा 
के समाधान के ल्यि सर्वज्ञता वरृप्ति ०' श्रादि बचन प्रस्तुत होता है । उसके श्रनुत्तार दश्वरमूपासीत' 
इस विधिवाक्य के ज्ञाता पुर्पो की ष्टिमे ईश्वर वह्‌ पुरूषहैजो सर्वज्ञ हो, नित्यतृप्त हौ श्र्थात्‌ 
जिसे कमी श्रपने सुख की कामना नहो, नित्यज्ञान से सपन्नदहो, स्वतनहोश्र्थात्‌ जिसकी दच्छा 
श्रन्य पुरूष को इच्छा को ्रधीनन हौप्रौर निसकी शवितिकाकमीलोपन दहो प्रर श्रनन्तदो। 
श्र्थात्‌ जिम का प्रयत्न नित्य श्रौर स्वचिपयकहौ श्रौर जो विभु-व्यायक हो! एस प्रकार ईश्वर 
मुपासीत' इस विधिवाक्य के पूरक 'सर्वज्ञतातरृप्ति' श्रादि वाक्य से उक्त प्रकार का पुर विशेष ईश्वर- 
पदकाश्र्यंहयह्‌ तिदधहोताहै\ शब्दाथके निश्चय की यह्‌ रीति उसी प्रकार मान्य ह जैसे ध्य 
यजेत' इस वाक्य के पुरक “ वसन्ते सवंशस्याना जायते पत्रशातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवा 
फणीशशालिन'' इस वावय से यच पद केश्रयं का निर्णय करने कीरीत्ति। इस वाक्य से यह्‌ 
निश्चय होता है कि म्लेच्छो हारा यव शब्द से व्यवहृत हने बाला कटगु श्रादि यव शव्द का श्र्थं नहु 
है किन्तु वसन्त ऋतु मे श्रन्य सपर्ण सस्योके पत्तेगिरजनेपरमरीजो श्रपने फणसभर पत्तो केसा 
विद्यमान होता है एेस्रा सस्य ही यव एब्द का श्रयं है) 


[यजेत इत्यादि मे न ` ˆ“ ˆ रश्रनुमान 
प्रत्यय का श्रयं है विधि प्रत्यय! उससेमीर 1 भन होता है । क्योकि +न 
श्रयं होता है श्राप्तामिप्राय । जसे गुर यदि शिष्य , है टुक्तिकाम हरि . ` 
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वि 
तथा, वथग्निकामो दास्णी मय्नीयात्‌' इ्यकतौ , शतः ' ठनि प्र्ने “वतो दाच्मथनमग्नि- 
साधनम्‌! इ्युततरेऽग्निमाधनलत्वेन विध्यर्व्वानुमानाजुपपत्तः, अभेद देचवेनोपन्यामाऽना- 
चित्यात › ^नरति मूल्यम्‌ इत्यादौ परिधिवाकयानुमानाचपपनेश्चे्टमाधनतायाः प्रागेव वाधात्‌? 
र्यः, कर्याम्‌ इत्यादौ वक्छसफल्पम्येव बोधात्‌ › आताऽष्येपणा-जनुता-सं्रदन्राथना- 
ऽऽशषमालिटीनछाश्चक्तत्वम्यैव करत्पनाच्च । उत्लदने करोधादिमयजनिक्रच्छाऽऽज्नाः जध्वेष- 
णीते प्रयोचतुतुग्रहयोतिकाऽध्येपणा, निषेधामावन्यजिकाऽकजा, परमोजनादिजिन्नामा परदनः, 
्रानीच्छा व्रार्थना, शुमेन्छाऽऽनंसा । निपेधालुपपतेरच, दषटमाधनन्वनियेमस्य वापा; 
वलयदनिशानजुचन्धित्म्यापि तदर्थन्वे ध्वनेन०' इत्यादा यलमम्य यागादिद्ःधेऽपि बलवद्‌ 


(य 


देवेण ध्वजेन! व्व्यादी चराधाद्‌ । तत आप्तामित्रायस्यव विध्यर्थत्वात्‌ तादक्लाभिप्रायतरदा- 
श्रमिद्धिः। 


चाहने वाले को सगचान का स्मरण करना चाद्ये, तो शिष्य को इत चिधिप्नत्ययघटितवाक्य मे यह्‌ 
चोय होता है-"भगवान का स्मरण यही मुमुक्षु का कतव्य है-यह गर देव का श्रनिप्राय है ॥ इस 
श्रनिपराय को जान कर ही निष्य मगवान के स्मरण मे प्रवृत्त होता हैः क्योकि तजन के प्रनिप्राय 
को जान कर तदनरुनार कायं करना ही श्षिष्टाचार-प्राप्त कर्तव्य है । वेदयाक्य मे मो विधिग्रत्यय 
होता है जैचे स्वर्गकामो यजेत मे यन्‌ धातु के उत्तरमे श्रूयमाण लिट्‌ प्रत्यम । इन्‌ लिडप्रच्ययका 
नी श्रयं श्राप्त का श्रनिप्राय' मानना होगा 1 श्र्थात्‌ इम लिड्‌ प्रत्यय धटित वाक्य से नौ इम प्रकार 
काही वोव मानना होया यज्ञ स्वर्गकाम पुटप का कर्तव्य है यह्‌ ^ स्वर्भकामो येत इस वाक्य के 
प्रयोग करने वाते श्राप्त का श्रनिप्राय हः 1 यह्‌ श्रनिप्राय उसी पृरुप को हो सकता 
ह जिसे यह्‌ चहज ज्ञान हो कि याग स्वगं का स्तावन होता हे । असा परप कौ जीव न होगा, ईश्वर 
ही हयो सक्तता हे क्योकि याग मे स्वर्गसाघनता का सहज जान जीव को नरह हो सकता, वहु ईश्वर 
कोटी त्षमवित है क्योकि वह सपू्णं पदार्थो का सावननिरयेक द्रष्टा होता ह \ इस धकार वेदस्य 
विचिवाक्य मे सुचित होनेवालि श्राप्त के श्रनिप्राय के प्राश्नयस्पमे ईश्वर का ्रनुमान होता हैष 
श्रनुमान का प्रयोग इम भ्रकार प्रस्तुत किया जा सकता ह जसे "ेदस्थ विचि प्रत्यय प्राप्तामिप्रायका 
चोधक ह, षयोक्रि वह्‌ दिविप्रत्पय है, जो मी विचि प्रत्यय होता है वह सव श्राप्तामिप्राय का बोधक 
होता है । जैत शत्य श्रायणम्‌ गच्येत्‌' शिष्यः शास्त्रम्‌ पठेत “वत्स दरग्व पिवेत्‌" इत्यादि लौकिक 
वाक्यो मे सुनाई देनेवाला विधि प्रत्यय । 


[ विषिप्रत्ययार्थं इष्टसावनता या आप्नाभिप्राय ? 
इस प्रसद्ध मे यह्‌ शङ्का हो सकती है-“विधिप्रत्यय चाहे लोकिकवावय हौ चाह वेदिकवावय 
हो, सर्वत्र उस का इष्टसाचनत्व ही शर्य होता है न कि श्राप्तानिप्र्य 1 क्योकि मनुष्य को प्रवक्ति इष्ट- 
साघनताज्ञान से ही होती ह, न कि श्राप्ताभिप्रायके ज्ञान से! श्रत. श्राप्तानिप्राय कौ दिधिप्रत्यय 
का ग्र्ये मानने पर मौ यही मानना होगा कि विधि प्रत्ययस्ते श्राप्तामिप्राय का नान होता हैश्रीर 





द 
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श्राप्तामिभ्राय से इष्टसाधनता का ज्ञान होता दहै ओर उन ज्ञन से मनुष्य को प्रवृत्ति होतो ह । जसे, 
गुरु फे "मोक्षप्ताम हरि स्मरेत्‌ इस चाक्यसे हरिस्मरणम्‌ मोक्षकामकतव्यत्तया गुरो अभिप्रेतम्‌ 
अर्यात्‌ 'मगवान का स्मरण सुमृक्षु पुरुप के कर्तव्य स्प मे गुरको भभिप्रेत ह" वहु ज्ञाने होने पर्‌ यहु 
अनुमान होता है- नगवत्‌ स्मरण मोक्षका साधन क्योक्ति भोक्षकाम के कर्तव्यर्प मे माप्त को 
अमिप्रेतहै। जो लजिस्त फल फा स्राघन नहीं होता वहु उम फल को चाहने वाले पुरूष के कतेव्यरूपमे 
आप्तानिप्रोत नहीं होता । जैमे दयुत्तकोडा आदि सोक्षका साघनन होने से किसी आप्तपुरुष क्षो 
मोक्षकाम के कर्तव्यस्य मे अनिप्रेत नहीं होता^इस प्रकार जव आप्ताभिप्राय के द्वारा इष्टसाधनता 
फा बोघ मनुप्य क्ती प्रवृत्ति फे च्यि अपेधित है तौ विधिप्रस्ययसे माप्ताभिग्राय का वोच मीर भाप्ता- 
मिप्रायसे दष साघनता का अनुमान माननेकी मयेक्षा यहो मानना उचित है-इष्ट साघनताही 
विधिप्रत्यय का भयं है । विधिप्रत्यय-घटित षाक्यत्ते दष्टसाधनताका हो सोघा चोधहोताहै, मध्य 
मे माप्तार्मिप्रापके चोघको कल्पना अनावद्यक है । सप्रकार जव इष्टमाघनता हौ युवितदषरा 
विधिप्रत्यय का अर्थ सिद्ध होता है तो उक्त रीति से विचि प्रत्यय कफो ईहवर का अनुमापक चत्ताना 
उचित नहीं हो सकता ~ 


(इष्टसाधनता पक्ष मे समस्या) 

किन्तु विचार करने पर यह शङ्का उचित नहीं प्रतीत होती । क्योकि विधिप्रत्यय के अर्ये का 
अनुमान ष्टसाधनत्व से पिया जाता है । यदि ष्टमाघनत्व ही बविधिप्रत्यय का अर्यं होगा तो साध्य 
साघनमेदएेव्यहो जनेके कारण ष्टसाचनत्व विधिप्रत्ययायं का अनुमापकन हो सकेगा । जसे 
“अग्निकामो दारुणौ मय्नीयात्‌ =ञग्नि चाहुनेवाले मनुष्यो को दो काष्ठोका घर्षण फछरना चाहिये ॥ 
इस विध्यर्थं काज्ञान होने पर प्रषन होता दै-ग्सा क्यो ? अर्यात्‌ कुत अग्निकामो दार्णी 
मथ्नीयात्‌ ?' इतत प्रदन के उत्तर मे यहु कफहा जाता कि दारुमयन अग्निका साघनहे') सप्रकार 
उक्त वावयसे विध्ययं का ज्ञान होने मे मग्निसाघनेता को उसके दैतुरूप मे प्रसिद्ध किया जाता है । 
इसल्यि यह्‌ मानना आवश्यक है कि विध्यथे दष्टसाघनतासे भिन्न गौर जव ाप्तामिप्रायको 
विघिघ्रत्यय का अथं माना जायगा तव (अग्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌ इस वाक्यसे दार मथन 
अग्निकामीके कर्तव्यस्पमे माप्तको अमिप्रेत द-यह्‌ जान होगा । अर उस पर जव यह प्रहन होगा 
किष्दार कामयन अग्तिकामीकेकर्तव्यह्पमे आप्तकफो क्यो अभिप्रेत है" ? इस के उत्तर मे यह कहना 
सद्धत होगा कि-पत दारुमथन अग्निकासाधनदहै इसच्यि अग्िनिकामो के कत्तव्यरूप मे प्तक 
अभिप्रेत है। 

(तरति मृत्यु"° से विधिवाक्य का श्रनुमान) 

इष्टसवनता को विधि प्रत्यय का मर्थं मानने पर (तरति मृत्युम्‌ श्रामविद्‌" व्यादि वाक्यो सै 
विधिवाक्य का अनुमान न हो सकेगा क्योकि विधिवाक्यानुमान के पुवं ही उन स्थलो मे ष्टसाधनता 
कावोघहौ जाता ह । जाक्ञय यह है कि आत्मज्ञो मृत्युः तरति" यह्‌ वावय इस मर्थं फो वताना है कि 
(आत्मज्ञानी मृत्यु का जतिक्रमणकर लेता है! । हस अर्थवीध के वाद यह्‌ लिन्ञासा होती है कि जालसन्नान 
से मृत्यु का अतिक्रमण होता है इस्त मे क्या प्रमाण है? उस कै उत्तर मे यहु कहा जाता है कि (माध्मन्नौ 
मृत्यु तरति' इस वावय से आत्मज्ञान के मुत्युतरणरूप फल फा श्रवण होने पर स विधिवाक्य का 
अनुमान होता हे कि भ्ृत्युतरणकान आरमान जानीयात्‌ यहं चिधिषाक्य ही मालन्ञान के म॒त्युतरण 
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षै स्राघनततः मे प्रमाण ह 1 क्रन्त यदि विधिग्रत्यय का अर्य दरप्टसावनता फो माना जाय तो प्नासमनो 
मृत्यु तरति" इस वाक्य से ही मात्मनान मे मृत्युतरण कौ साधनताका बोधहो जाने उस वोधे 
सादनार्थं विधिवाक्य फा अनुमान निरर्थेकं हो जायगा । मौर्‌ यदि विविप्रन्यय का तयं आाप्नामिप्राय 
माना जायगा तव "आत्मनो मुच्य तरति एत वाक्य से मात्मज्ञान मृन्युतरण का साधनरहु व्ही योध 
होने के कारण मात्मज्ञान मृम्युनरण चाहने वनि के कर्तव्यस्पमे नाप्तानिप्रेत दै इन विध्ययं का 
ज्ञान फराने के लिये विधिवाक्य के अनुम्रानकी सा्थफतादहो सकेगी | वर्योकि यह्‌ दोव 'जालनो 
मल्णु तरति! इस वावय से नहीं होत्ता। 
दिधिप्रत्यय तते ईहवरानुमान होने का एक ओर भी प्रकार है जते, वेदचाक्य मे मध्यम पुरषौय 
ओर उत्तम पुरुयोय विधि प्रत्य नी उपल्व्य होतें । जेमे अत्मानम्‌ विद्धि=ञस्माकाजान 
प्राप्त करो । "एकोऽह बह स्वाम्‌ प्रजायेयनमं एक ह वहुत हो जाऊ मीर प्रषष्ट टपमे प्रादुमूत होऊ 
हुन चाययोमे अष्ये विवि्रत्यय कोउनसे घर्टित वाक्ये वकता के सकत्प फा बोघ मानना 
आवश्यक है क्योकि मध्यम जीर उत्तम पुरपौय विधिप्रत्पय चप्ताफेहीसं्रल्पका योघक होता । 
जैसे इद फारयं पुर्या ॥ इन लोक्कि वत्योमे आये विधिप्ररययने वक्ताके ही सक्त्पक्षावोवय 
होता है) एमप्रफार वेदिक वाक्यो मे माये विधिप्रव्यय से जिस्त वक्ता प्ते सकत्प फा वोव होगा ष्ट 
जीव नहीं हो सक्ता फिन्तु ईद्वर ही हो सक्ताहै। क्योकि वेद फा आद्यवकता ईश्वर ही हौ सकता 
ह जीव नहं हो तक्ता 
दसी प्रकार उगज्ञा प्र्येपणा सनुज्ञा प्रद प्रार्थना ओर मारपा बौवकर ललिङ्प्रत्यय भी द्च्छास्प 
अथे्ताहो वोधक होता हमीर यह्‌ समो प्रकारके लिटवेदो मे उपलव्यहोतेरह । मतं एव उनसे 
वोधित होनेदालौ इच्छाके माश्रयस्पमे ईइवरको स्वीकार करना मावद्रयत्तहै। तिद के मान्ता 
मादि अर्थक निवचनसे लियू कौ च्छादाचकषता स्पष्ट र। जपे 
मानना का अयं वह्‌ इच्छा है जित्त का उ्लद्धुन फरने पर इच्छावान्‌ पुरप क्रु होन फा समव हो । 
अव्येषणा का अथ ह वह्‌ च्छा जिस से भव्येपणा्थक चिद्‌ का प्रयोग फरने याल पुर्व फौ 
अध्येवणीय पुदपकते प्रति कृषाकता वोचहो | 
भनुना का भये वह्‌ इच्छा है जिससे निषेध षा मभाव सुचित हो । 
प्रयोजन अथवा हेतु भादिको जान्नेकषो इच्छाका नामहैप्रष्न। 
फिसी दस्तु को प्राप्त फरने की इच्छा फा नाम है प्रार्थना । 


णुभष्टी षच्छालानाम है अशश्सा । इस प्रकार आज्ञा जादि के इस निर्वचन के अनुषार 
मज्ञादि वोधक्त लिड्‌ को च्छा फो वोधकता स्पष्ट ह । 


[ निषेघ को श्रनुपपत्ति | 
इष्टसाघनः्व फो विचि प्रत्यय का श्रं माननेमेएक भौरमी बवाघाह मौर वहु निषेवक 
मनुपपत्ति । जसे 'सविपमन्न मा सु्ष्व' हस निचेघ वावय सविप अन्न के भोजन मे विध्ययं का निपेष 
करता है । यदि विष्यये द्ृष्टप्ताघनता, होगा तो इस वाक्य का मर्थं होगा "सदिष उन्न का भोजन 
दष्ट का साघन नही होता, जो अक्तगतहै क्योकि भोजनक्ता को इष्ट होती ह दप्ति-भूषखको 
निवृत्ति । वहं सविप अन्न के भोजन सेमी सपन्नहोती है, इसलिये सदिष अन्न के भोजन मे इष्ट 
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शरुतिः ईश्वरविषयो वेद्‌; ततः, ज्ञो व विष्णुः" इत्यादेर्धिष्येकचाक्यतया “यद्‌ न दुःखेन 
संभिन्नम्‌” ° इर्यादियत्‌ तस्य स्वाथ एव प्रामाण्यात्‌ 1 चात्त्यात्‌=वे दिवभक्ंसा-निन्दावाकयात्‌ › 
तस्य तदधज्ञानपूैकत्वात्‌ । संख्या "स्यामभूवम्‌ ; मेविप्यामि' हत्याययुक्ता । ततोऽपि स्वत- 
स्प्रोच्चारयिव्रनिष्ठाया एव तस्या अभिधानादितिरहस्यम्‌ । 





साघनता रहने फे कारण उक्त वाक्य को इष्टसाधनता के भमाव का वोधफ मानना उचित्त नही 
हो सफता । यदि यह कहा जाय~+केवल ईइष्टसाघनत्व को विघिप्रत्यय का मर्थं मानने पर यह्‌ 
दोषदहो सक्ता है, किन्तु ("वलवदनिष्टाननुवन्धित्वविक्िष्टद्ृष्टसाघनता भर्थात्‌ वलवान अनिष्ट क्ता 
सघनन होते हुए इष्ट का साधन होना! इस को विधि प्रत्यय का ज्य मानने मे उक्त दोष नहँंहौ 
सकता क्योकि सविप भन्न का भोजन यद्यपि त्ृप्तिरूपं ष्ट का साधन है किन्तुसाथहौ वहु मृध्यु 
रूप वलवान अनिष्टकाभी साधकहै 1 इसलिये निषेव वाक्य से वलवदनिष्टाननुबन्धित्व विक्षिष्ट 
इष्टसाधनत्थके अभावका वोधरहौनेमे कोई बाधा नही हो सकषतो-तो यह्‌ ठीक तहीरंहै क्योकि 
“हयेनेन श्रमिचरन्‌ यजेत' इस विधि वाक्य से व्येनयागमे विविप्रत्यया्थे का वोच होताहै, यदि 
वि'धश्रस्यय फा अर्थं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशजिष्टइष्टसाधनत्व को साना जायगातोश्येनयागमे 
श्ान्रुवघजन्य पाप हारा नरफरूप वलवान मनिष्ट की सावनता होनेके कारण इस मे विधिग्रत्ययसे 
विध्य्थकाचोधन हौ सकेगा हसो प्रकार ^स्वगेकामो यजेत इस वाक्य से यज्ञ मे उस पुरुष को 
विध्यथे कावोधनहौ सकेगा जो यज्ञ के अनुष्ठान मे अवदयभावी मल्पदुख को भी वलवान समञ्च 
कर उससे दष करता है) 


इन सव वातो से यह निव्रिवाद सिद्ध है कि विधिग्रत्यय का अर्थं आप्तामिघ्रायही है अन्य कुछ 
नहीं । भत उप्त अभिप्रायके माश्रय रूपमे ईहवर की सिद्धि आवदयक्त ह । 


(वेद गत इश्वर निरूपण से ईं्वर सिद्धि) 

श्रूतिक्ताजथहैरईरवरपरकवेद । हस सेभी ईङइवर का मनुमान होता है। कहने फां आश्ञय 
यह है किवेदमेरेसे अनेक वचन प्राप्त हतिहि जिनमे ईवर का वर्णेन होता] एसे वचन यद्यपि 
विधिरूप नहीं होते क्योकि उन से किंप्ती प्रकारके विधि या निषेधका उपदेश नहींहोत्ता। जो 
विद्वान जेसे मीमसिकादि विधिनिषेव बोधक वाक्यकोही प्रमाण मान्तेरहुउनकीद्रष्ठिमे मो पसि 
चचन जो विधि-निषेव रूप नहीं होत्ते अपने भर्थ॑मे प्रमाण होते ह, द्योकि उन वादयो को विचि 
वाक्यो के साथ एकवाक्यता होती है । मर्थात्‌ विधिवाक्य गौर विधि से भिन्न व्धिञे भद्धशूत 
वाक्य निकर एर अर्थं का प्रस्यायन करते ह ' जसे "विष्णु उपाप्तौत' यह्‌ विचि वाक्य ओर यन्ना वं 
विष्णु.” यह्‌ विधिसिन्न वाक्य दोनो "वज्ञस्वरूपम्‌ विष्णुमुपासोतः इस्त अयं का वोधक होता है । यह्‌ 
वोघतमी हौ पत्तकता है जव यन्नो वं विष्णुः हत विधिभिन्न वाक्यको मौ जपने अर्थमे प्रमाण भाना 
जाय । इस्ती प्रकार ‹स्दगकामो यजेत" यह्‌ विधिवाक्य मीर -यच्च दुखेन समिन्न, न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ । 
अभिलाघोपनोत च तस्म स्व पदास्पदम' ॥ यह्‌ विधिभिन्न वाक्य ये दोर्नो मिलकर इस अर्थं का बोधन 
करते ह कि यज्ञ पेते स्वगं सख कासाघन है जोदुखसे मिध्रनहीं है, जित्ते बादमेभौ दुखसे 
ग्रस्त होने को संभावनानरीहेमीरजो इच्छामात्रसे हो प्राप्यहै। यह्‌ वोध मौ तम। सभव द जव 
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भुलधं सच्देनमीश्वरपरं नासयाऽ्परादूगमं, 

फो विम्मयमातनाति न गिरो यावन्‌ म्मरेदाहैतीः 

गि तावद्रवरीफनेऽपि न परदूर्मावुरयमुन्नीयते, 

यावत्पीनरमा रमाद्‌ रसनया द्राक्लान साक्षात्कृता { ॥1॥ 
# इत्थमभिहिता इ्रकव व्वपूर्वपक्षव्ाना # 





भ्यन्नदु वेन मनिन्न०' पहु विधिभिन्न वाक्य अपने अर्यमे प्रमाण । इन उदाहरणो से यह भत्यन्त 
स्पष्टदहै फरिदेदके देसे वचन जा! विधि-निपेधर्पनरहीतेहूये मी ईदवरे का वर्णनकरतेहंवेर्ट्वर 
करी सत्तामे प्रमाण] इम प्रकार भ्रुति सर्यात्‌ ईश्वर परक्यवेदसेनौ ईश्वरकोीस्िदि होता) 


(श्रण्षापरक श्रौर निदापरक वेदवावयो से इश्वरसिद्धि) 

वाक्यकामयरहवेदमेप्राप्त होने वाते प्रशप्ता भौर निन्दा का वाक्य | उनवकषाक्योमेमी 
-ईदवर का अनुमान होता टै जेते, वंदिक प्रद्साओर निन्दाक वःक्य स्परार्यज्ञानपूर्वक ह क्योकिवे 
वाक्यह,जोभी वक्व होता है वह्‌ स्वावन्ञानपुचक होताहै जेन "घटमानय पटमानय हत्यादि 
लोकिक दातय । कहन फा यान्य यहु हैक्ति किसी मौ वायका प्रयोग क्रिनी विदोषमथफो बनाने 
के चि क्िया जात्ताहै मार वहु विश्नेप अर्य वही होताहैजौ ववयताको ज्ञात हो भौर जिपने वताते 
मे प्रणुत होनेवाला वाक्य समथहो । छक मे सारे वाक्य हमोदठगके होतेह! इसव्िवेदद 
प्रश्ञसा-निन्दा वाक्य जिसकीप्रशसाया निदाका वोवकरनेके ल्ि प्रयुक्त होते हह मानना 
लावश्यक ह कि ववना को उनकेगुणभीरदोपफा ज्ञान रहता हं । क्योकि वकता को जिस्तकागुणन 
भोर दोपन्नातन होगा वहु उस कां प्रत्ता या निन्दाके वाक्य काप्रयोग नहीं कर सकता! तो इस 
प्रकार नव यह निद्धहे कि वंदिक प्रशसा मौर निन्दावाक्य नी स्वायन्ञानपूुवक हातिहै ता उप्त जान 
के माश्चयलख्पमे जोव को स्वीकार करनासंनवन हने से ईदवर का भस्तित्व मानना मावश््यकह। 


(उत्तम पुरुषीय श्राट्यात प्रत्यय से ईश्वर सिद्धि) 

सस्या का श्रयं हं वेद मे प्राप्त होनेवाते उत्तमपुरुषीय तिड्‌-श्राखयात प्रत्यय से वाच्य सख्या 1 
श्राणव यह्‌ है कि उत्तम पृरपौय श्रारयात श्रपने स्वतत्र उच्चारण कर्ता कौ संख्या का वोघक होता है 1 
जसे चैव कहता है कि “विद्यालय गमिष्यामि" इस वाक्य मे गम्‌ घातु के उत्तर उत्तम पुरुष का 
एकवचन श्राटयात जो भि" सुनाई देता ह वहु श्रपने स्वतत्र उच्वारणकर्ता चैत्र कौ एकत्वयख्या का 
वोघक होता है । वेद मे नो शस्यामु-प्रमुवम्‌-मविप्योमिः इस प्रकार उत्तम पुरुपौय ब्राल्यात के प्रयोग 
प्राप्त होते ह । श्रत उन श्राख्यात पदों से सद्या का श्रनिघान उपपन्न करने के लिये उन का भी कोई 
स्वतत्र उच्चारणकर्ता मानना भ्रावश्यक है जो ईश्वर से श्रन्य द्रस्तरा नहीं हो सकता । इस प्रकार 
वेदस्थ उत्तमपुरुषीय श्रा्यात से वाच्य सव्या द्वारा ईश्वर को श्रनुमान होता है । श्रनुमान का प्रयोग 
इस भकार हो सकता है जसे वेदस्य उत्तमपुरुषौय श्रारयातपद वोध्य सटया ताद्टशश्राटयात के 
स्वतव्रोच्चारणकटरं पुरुप गत है, उत्तम पुरुपीय श्रास्यातवाच्य सख्या होने से, जसे लौकिक वाक्यस्थ 
उत्तम पुर्पीय श्रास्यात वाच्य सया" ¦ 
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अथ समाधानबार्तामाद- 
अन्ये स्वधिदधस्यच्न वीतरागस्य भावत्तः | 
इत्थं प्रयोजनाऽ भावात्‌ कतं त्वं युख्यते कथम्‌ १ ॥ ४॥ 
अन्ये तु जैनाः, अच्र=ईश्वरविचारे, अभिदधति-=परीक्षन्ते । किम्‌ ? इत्याह वीत 
रागस्य~-वैराग्यवतः शरस्य पातञ्रेरभ्युपगतस्य, इत्थं प्रेकसे, प्रयोजनाऽमावात्‌ , 
मावतः=इच्छातः, कतृं कथं युज्यते १ यो हि परप्रेको चः स स्वप्रयोजनमिच्छनिष्टः, 
ततोऽत्र व्यापिकायाः फलेच्छाया अभावाद्‌ व्याप्यस्य परप्रेरकलस्याऽभ। 
एतदेव स्पषएटयनाह- श 
नरक्रादिफल्े कांथित्कांश्चित्स्वगादिसाधने । 
कर्मणि पेरयत्याञ्चु स जन्तून्‌ केन हेतुना ? ॥` 








ईश्वर की सिद्धि के विषय मे साख्ययोग ग्रौर न्याय-वशेषिक की उक्त युक्तियो के सम्बन्ध मे 
श्रालोचना करते हुए व्याख्याकार का कथन है कि मनुष्य जव तक ईश्वर के सम्बन्ध मे मगवान भ्र्हुन्‌ 
के वचन को नही समभता तव तक वह साख्य-योग न्याय-वैशेपिक शास्त्रो के ईश्वर विपयक प्रनि- 
पादन को सुनकर यदि विस्मित श्रौर श्रानन्दिति होता हे तो यह्‌ भ्रत्यन्त स्वामाचिक है क्योकि नित्त 
मनुष्यको रसस मरी द्राक्षा का रसास्वाद करने काश्रवसर जव तक प्राप्त नहीं होता तव तक चह 
वैर जैसे निकृष्ट फल कौ मधुरिमा कौ मो मुक्त कठ से प्रशसा करते नहीं यकता ।\२।1 


(वौतरग ईश्वर कर्ता नही हो सकता-उत्तरपक्षारम्भ) 

चौथी कारिका मे ईश्वर को सिद्ध करनेवाली साख्ययोग सम्मत युक्ति का निराकरण क्रिया गया 
है! कारिका का श्रे इस प्रकार है-जेन विद्रानो का कहना है कि ईश्वर वोतराग होता है 1 साख्य 
योगदरशन मे मी ईश्वर को वीतराग माना गय है, इसलिए वह्‌ जगत्‌ कर्ता होना सगत नहीं हो सकता, 
वयोकि कतुं त्व साक्षात्‌ हो या इूसरे की प्रेरणा द्वारा हो, प्रयोजन की इच्छा होने पर ही समव होता 
है ! श्र्थात्‌ जिसे किसी फलं को इच्छा होती है बही साक्षात्‌ या परकौप्रेरणाके द्वारा कर्ता होता 
है \ वीतराग ईश्वर मे फलेच्छारूप व्यापक धम नहीं है इसलिए उप्त का व्याप्य होने से साक्षात्‌ या 
परग्रेरणापूलक कतुं स्व मी उसमे नहीं हौ सकता \ 


(नरकादिफलक कृत्य मे इंश्वर प्रेरणा का श्रनौचित्य) 
पांचवी कारिकामे पूवं कारिकामे कहौ हुई वातको ही स्पष्ट किया गया है । कारिका का श्चर्यं 
इस प्रकार है-रईदश्वर कुख जीवो को ब्रह्महत्या श्रादि एसे कायो मे प्रवृत्त करता है जिससे कर्ताको 
नरक को प्राप्ति होती है श्रौर कुं जोवो को यम नियमादि कर्मो से प्रवृत्त करता दहै जिससे कर्ताको 
स्वग की प्राप्तिहोतीहै \ प्रश्न होता है-ईश्वर जीवो को इस प्रकार विभिन्न कर्मो मे क्यो प्रवत्त 
करता है, इस प्रकार जीवो को प्रवृत्त करने मे उसका क्या भ्रयोजन सिदध होताहै? ॥ 
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सनद्यगः, कांथिज्जन्तन नरफादिषठने-चदहन्यादरा कमणि, कात्र म्व्गटिमाधने 
यम-नियमादौ वा, जाश्च=सीवम्‌ , केन देत॒ना प्रेरयति १ कौडादिप्रयोजनाम्युपगमे रागद्षार््या 
व्रराग्यव्याहत्तिः, प्रयोजनाऽनभ्युपगमे च तन्मृलप्ररणामावाति सिद्रान्तच्यावातः, उत्युभगरतः 
-पाशा रल्युरितिं भवः ॥५। 


पराभिप्रायमाश्षदच निराकगोति- 
स्वयमेव प्रवर्तन्ते सच्वादचेचिश्चकमणि । 

ध मिटेदा ५ [१ (स्‌ बः 
निरर्थकमिदेखस्य कतृत्व गोयने कथम्‌} ॥३॥ 


¢ € त = < स्वोरकेण तथा 

मचाः, चिच्रकर्मणिनत्रह्मलन्या-यम-नियमादौ, सवयमेव-नमःमच्ची्र केण तथापि- 
धवृद्धच शन्यापागवेरोनेव, प्रवर्तन्न=कनृ'तेनाऽभिमन्यन्ते, प्रयाजनततानार्थं॑प्रमीश्वग- 
पेश्षति' चैव ? इह=फमणि, निरकमीणाम्य कृतं कथं गीयने १ प्रयोजनजञानं हि प्रवतै- 
नार्थगृपनुल्यते, प्रबरतिश्च यदि स्वत एवापपन्ना, तदेश्वरमिद्रिव्यसनं गृदव्य एव धने विदेश्न- 
गमनश्रायम्‌ । ६॥ 


यदि यह कहा जाय "विभिन्न जीवो को प्रवृत्त फरना यह्‌ उस का सेल है 1 चेल चेलने फे लिए ही वह्‌ 
विभिन्न कर्मा मे जीवो कते प्रवृत्त करता हैः-तो यह्‌ ठोक नही, क्योफि सेल से मी यदि मनुष्य को कितो 
प्रकार का सुख प्राप्त हता है तमी वह्‌ खेल नी सेलता है श्रन्यया सेल से चिरत हो जाताहे । श्राय 
यह्‌ है कि ईश्वर यदि किती प्रकार कै भुख की ईच्या से सेल देलता है तो उसे सुख रौर चुत के साधने 
के प्रति रागवान्‌ मानना 1 यदि चह मनोविनोद के लिए श्रयवा यदि मानसिक कष्ट को दूर करनेके 
लिए खेलं खेलतादहेतो कष्ट श्रीर कण्टके नाघन के भ्रति पदान्‌ मानना पडेगा 1 फलतः ईश्वर को 
वीतराग कहना श्रसमव हो जायगा ! श्रौर यदि ईद्वर का तेल खेलने मे कोई प्रयोजन न माना जायगा 
तो जीवो को विभि कर्मो मे प्रवृत्त करना यह्‌ उस का देल नटी घट सक्रता क्योकि “पर का प्रवर्तन 
मी किसी प्रयोजनसेही होता ह । फलत ईश्वर परका प्रेरक लोर कर्ता ्ोता है" इस सिद्धान्त की 
हानि दह जायमी 1 उक्त ङ्प से विचार करने पर सार्य श्रीर्न्य वादी के लिए दोनो भ्नोर से दाधने 
वाली रस्स तेयार रहती हु, श्र्यात्‌ उसे वोतराग माना जायगा तो वह पर का प्रेरक नहीं हो सर्ता 
श्रौर यदि पर का प्रेरक होगा तो वौतराग नहीं हो सकता । श्रत यादय श्नौर श्रन्य वादीको ईश्वर 
के सम्बन्ध मे वीतरागता श्रौर पर-पेरकत्व इन दोनो मे किसी एक का त्याग करना श्रावश्यक है । 


(वुद्धिकत्नं त्वपक्ष मे भो ईश्वरकत्रं त्व निरर्थक) 
छरी कारिकामे ईश्वर के सम्बन्ध मे साख्ययोग के एक भ्रौर प्राशय को प्रस्तुत कर उसका 
निराकरण क्रिया गया है 1 कारिका काश्र्यं इस प्रकार है-जीव ब्रह्यहव्या श्रौर यम नियमादि जसे 
विभिन्न कर्मो मे स्वयं हि प्रवृत्त होते है श्राशय यह है कि साद्यमतानुसार प्रवृत्त-निदृत्त होना पुरुष 
का काम नहीं है किन्तु उस कौ वृद्धिका काम है! बुद्धि त्रिगुणात्मिका होती है 1 बुद्धि के तीन गरुण 
सत््व-रजस्‌-तमस कहे जाते हँ 1 
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अभिग्रायान्तरमाशदक्य निगङ्खरुते- 
सूखम्‌-फलं द्वदात्ति चेच्सवं॑तन्तेनेद प्रचोदितम्‌ । 
फलते पूवदोषः स्यात्‌ सफले भक््तिमाच्रता ॥ ७ ॥ 

स्य तत्‌=चित्रं क, इह-=जगति, तेन=ई्वरेण; परचोदितम्‌-अधिष्धितं सत्‌ , फल 
सखदुःखादिकम्‌ , ददाति उपधत्ते, अचेतनस्य चेतनाधिष्ठितम्यैव का्यजनक्रल्वादिति चेत्‌ १ 
अफलेस्वतथिव्रएरुदानाऽसमर्ये कर्मण्यभ्युपगम्यमाने, पूर्वदोपः=पूोचतः सवर्ग -नरकादि- 
फलाऽनियमदोपः स्यात्‌ । सफले=स्वतवित्रफलदानमथेकर्मणि व्वस्थुपमम्यमाने, भकति- 
साध्रता=इश्वरे मकितिमात्रं स्यात्‌ , हरीतक्ीरेकन्यायात्‌ । "अचेतनं चेतनाधिषटितमेव जनकमिष्ति 
नियमम्त्वतादशषस्यापि वनवीजस्याऽद्वुरजननव्वदशेनादसिद्रः, तस्यापि पक्षत्रायाम्‌ ; अन्य- 
त्रापि व्यभिचारिणः पक्षतायां निवेशऽनेकान्तिकोच्छेदप्रसद्धादिति मावः ॥७ 


जव वुद्धि के सरव गुण का उत्कपं होता हे तव उसे दया भक्ति-वैराग्यादि प्रशस्त सात्विक भाव 
जाग्रत होकर सत्‌ कर्तव्यो को करने का सकल्प होता है श्रौर उन के श्रनुसार रजोगुण के सहकार से वह्‌ 
सत्क करती है ! जव बुद्धि के रजोगुण का उद्रेक होता है तव सत्त्व या तमोगुण से प्ररितहो सतया 
श्रसत्‌ कर्मो करने का सकल्प होताहै प्रौर उनके श्रनृस्तार वहु सत्‌ या प्रसत्‌ कर्मोकोकरतोदहे। 
जय बुद्धि के तमोगुण का श्राषिक्य होता है तव उसमे प्रवल राग हेष ईर्प्या निर्दयतादि तामस मावो 
का प्राकट्य होता है 1 बुद्धिके इस कत्रुत्वका पुरुष फो केवल श्रमिमान होता है श्रौर बह इसलिए 
होतादहै कि परष श्रपने को बुद्धिसे पृथक्‌ नहौ समता! विभिन्न कर्मोमेपुरष को स्वतः कतूत्व 
का श्रभिमान प्रवृत्त होता । वुद्धिके विभिन्न कर्मोमे वुद्धिकी प्रवृत्तिके लिएुम, प्रयोजन का 
ज्ञान श्रपेल्ित होता है जो ईश्चर के सनिधान सेह सरमवहे श्र्थात्‌ ईश्वर वुद्धि को तद्‌ तद्‌ कर्मो के 
प्रयोजन का जान छपादित करता श्रौर उसीसे वृद्धि तत्‌ तत्‌ कर्मो मे प्रवृत्त होती हे! ईश्वरको 
पर्रेरफ मानने मे योगदशेन का यह प्रभिम्राय है , किन्तु इस सवन्ध मे ग्रन्थकार की यह्‌ श्रालोचना 
है-च्रियुणात्मिका बुद्धि स्वभाव से ही प्रवृत्तिशील हे! श्रतः उसके प्रवतन के लिए प्रयोजन ज्ञान का 
कोई उपयोग नही ह श्रीर यदि हतो चह मी वुद्धिको स्वय ही सपन्नहौ सकताहै 1 श्रत उसके 
लिए ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास ठीक उसी प्रकार निरथेकदहै जेसेघरमेहीधनकीप्रान्ति 
संमव रहने पर धन कमाने के लिए विदेश की यात्रा निरथेक होती है । 


(कमं की इश्वराधीनता का निरसन) 
७ वीं कारिकामेयोग दर्छनके एकश्रौर श्रमिग्रायकी चर्चाकरकेउस का निराकरण 
या याहि । कारिका का श्रयं इस प्रकार है-- 
समौ कमं ईश्वर कौ प्रेरणा से ही फलप्रद होता है क्योकि श्रचेतन मे चेतन के सयोग ते ही कार्य- 
जनकता होती हे \ श्रत कमं की सफलता उपपन्न करने के लिए ईश्वर का श्रस्तित्व श्रावश्यक हे। इस 
प्रमिप्राय के सम्बन्ध मे ग्रन्थकार कौ यह्‌ समीक्षाहैकि यद विभिन्न कमं विभिन्न फलो को प्रदान 
करने मे स्वय समयेनहो तो ईश्वर का प्रस्तित्व मानने पर भौ उन कर्मो से स्वं नरकादि विभिन्न 
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आदिर्गे तस्यैव स्वातन्त्यमिन्याश्वस्क्य निगङसतै-- 


आदिसर्गेऽपि नो दैतुः करृनक्रल्यस्य विद्यते 1 
प्रतिन्ञातविसेधित्वान स्वमनावाऽप्यप्रमाणक्रः ॥ ८] 


यदिमर्गऽपि करनक्रुन्यस्य=वीतरागम्य, टेतुः=प्रयोजनम्‌ , न विदयते, नतः कथमादि- 
सगमप्यय दुय १ । अयेटश्चः स्वभाय एवाऽस्य, यन्यरयोजनाऽमातेऽप्यादिम् स्वातन्त्येणैव 
काति, अन्यदा चद्टद्यपेकषयेत्ेति । अत आद-स्वमावोऽपि' प्रागुक्तः अप्रमाणकः,' धर्मिण 
ष्व चाऽमिद्धौ बरत तादश्चः स्वरमावः कल्पनीयः ? इति भावरः ॥८ ] 


फलो कौ हिद्धिन होप । षयोकरि यदि कमो मे स्वय तद्‌ तद्‌ फमेप्रदान करने फा स्तामय्यं नहोगातो 
ईश्वर का श्रस्तित्व दीने प्रकारकेकर्मोके त्यि समान होने ने यह्‌ नियम नहीं हो सर्ता कि 
ब्रह्महत्याट्िमेनकटीहौ श्रीर यमनियमादिमेन्यर्गेद्टो 1 श्रौरं यदि द्म दोपके परिहारार्थं उन 
कमो कोतद्‌ तद्‌ फतोका प्रदान करमेमे स्वय समर्यं माना जायगा तो फिर ईभ्वर श्लो मानने कौ 
व्या श्रादण्यकता होगी ? क्योकि कर्मतो स्वयंहोत्तद्‌ तद्‌ प्लोको प्रदान कन्देते हं । श्रत: उम 
क्षमेनौ ईश्वर को कर्मका महकारी भाननाड्न्वरके प्रनि जवन की मपित का प्रज्नानपूर्वक 
प्रदर्शन मात्रहं । यह्‌ ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य को स्वय रेच होने पर हरितको कै नेवन को 
प्रवृत्ति । श्रीरे यद्‌ जो बात कही गई कि श्रचेतन देनेन के महोग मे हौ कायं का जनक होता है वहं 
नी सार्वत्रिक नहीं है, क्योक्रि चेतन सहायक के चिना मी वनस्य वीज से अकुर फी उत्पत्ति होत्री है 1 
यदि यह्‌ कहा जाय-“वनम्य दौज मौ पक्षकोटि मेहो प्रविष्ट है श्रर्यात्‌ जैसे क्म क्ते पलप्रदतायौ 
उपपन्न करने के लिये क्म क्तौ सहकारो ईश्वर की श्रावभ्यक्ता होती है उदी प्रकार वनस्य वीजमें 
यंङुरजनकता कौ उत्पत्ति के लिये नी वनस्यवीज के सहकारीर्प मे ईर्वर की कल्यना कौ जायगी} 
किन्तु यह्‌ कहना ठौक नही है क्योक्ति एता मानने पर जगत्‌ मे श्रनैकोन्तिक दोप का श्रस्तित्व ही 
समाप्त हो जायगा ज्र्थात्‌ कोई नी हैत कहीं नी माध्य का व्यनिचारीन हो सकेगा क्योकि जहा 
मीहेवु मे साध्य का व्यनिचार प्रदरित हौगा-उस का पल्ल मे श्रन्तमवि किया जा सकत्ता है 11७ 1 


(चीतराग इश्वर को विश्वरचना मे भ्रयोजनाभाव ) 

पराठ्वीं कारिका मे ईश्वर प्रयमसुष्टि का स्वतन्र कर्ता है इस मत का निराकरण किया गया है 1 
इन्वर के कतत्व का समयेन करनेवाले कु लोगो की यह मान्यता है कि जो सृष्टि जीव के कर्मो सि 
पन्न होती है वह तो ईश्वर के विना जीव के कर्मो से हौ उपपन्न हो जायगो किन्तु पहली सृष्ट जिर 
के पुर्व जौवकमं विद्यमान नहीं है उस्त को उपपत्ति ईर्वरसे ही हयो सकती है 1 किन्तु यह मानना 
यक्तिमङ्खत्त नहीं प्रतौत होता क्योफि ईश्वर वीतराग ह उसे क्रिमौ वस्तु कौ इच्या नहीं है तो वहं 
सृष्टि को उत्पन्न हौ वयो करेगा १ श्रत सृष्टि के सम्बन्ध मे नी यहो मानना होगा कोई सृष्टि प्रथम 
सृष्टि नहं है वहिक सृष्टि का प्रवाह श्रनादि है ! पुं मे ठेसा कों काल नहीं था जिस मे यह्‌ सृष्टि 
ह र्ट ! यदि देत्ता न माना जायगा तो सृष्टि का श्रस्तित्र रहना किसी नी प्रकार संमवन 

सकेगा । 
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विश्वरेतुतया ध्िग्राहफमानेन तादृश्चस्वभाव एव भगवान्‌ साध्यते, इत्यभिप्रायादाद- 
सूरम्‌- कमदेस्तत्स्वभाचन्वे न किद्‌ घाध्यते विभोः । 
विभोस्तु तत्स्वभावत्वे कृतक्र्यत्ववाधनम्‌ ॥९॥ 
कमदिस्तत्स्वभावत्वे=दश्वरमनपेक्ष्य जगनज्जननस्वभावस्वे, न किञ्चिद्‌ चिभोः=परमे- 
श्वरस्य, वाध्यते ! विभोम्तु तत्यमावते=स्वातन्त्येण अन्यहेतुसापेक्षतया बा जगञ्जननस्व- 
भावत्वे, करतकरत्यत्ववाघनम्‌ वीतरागसन्याहतेः, कारणतया प्रकृतिखग्रसद्धास्च । अथ 
परिणामित्वामावाद्‌ न प्रकृतित्वम्‌ , प्रयोजनाभावेन जन्येच्छाया अभावेऽपि नित्येच्छासच्वाद्‌ 
न वैराग्यव्याहतिः, जन्येच्छाया एव रागपदाधैतवात्‌ । रेथयंमपि न जन्यम्‌ , किन्त तत्तत्फला- 
वच्छिन्नेच्छैव । सर्गादौ रजःप्रभृद्ुदरेकोऽपि तत्र तत्कार्यकारितयैव गीयत इति न कूटस्थत- 
हानिरिति चेत्‌ 
जल्पता गिरिकासाधने गिरं न्यायदजेननिचेश्पेरलाम्‌ । 
सांख्य ! संव्रति निजं कख त्वया हन्त [ दन्त ? सकलं कर्ड्धितम्‌ ॥1॥ 
यत एषे कायंजनकजामादिसिद्धौ तदाश्रयतया बुद्धिरेव नित्या मिष्यरेत्‌ , न सीश्वरः, 
ुद्धिखस्यैष ज्ञाना्याश्रयतावच्येद्कल्वात्‌ । आरमसस्य त्तदाश्रयतावच्छदकखे तु जन्यज्ञाना- 
दीनामप्यात्मात्रिततया विरीनं प्रहृस्यादिप्रक्रियया इति किमज्ञेन सह विचारप्रपञ्चेन १। 





यदि यह्‌ कहा जाय~ नहीं, शष्ट श्रपुबं भौ होती है जिसे प्रथम सृष्टि कहा जासक्ता है । श्रौर 
उसे किसी प्रयोजन के विना सी परमेश्वर अ्रपने स्वभावसे ही उत्पन्न करताहै । किन्तु जव पहले 
सष्टिहो जाती है श्रौर उसमे जीव शुभाशुभम कमं करने लगते है तव उसके वाद की सृष्टि उन कर्मो 
के श्रनुत्तार होती है ) श्र्थात्‌ वाद की सृष्टि को ईश्वर कर्मानुसार सन्न करता है'-यह कहना भी ठीक 
नही है क्योकि यदि ईश्वर किसी प्रमाखसे सिद्ध हो जाय तव उसमे चिना प्रयोजन केमी निर्माण 
करने के स्वमादरूप घसं की कपना कौ जा सकती है किन्तु जव तक वह स्वय हौ सिद्ध नहींहै 
` तो उस मे स्वभाव को कल्पना कंसे हौ सकती है ? यदि यह्‌ कहा जाय-श्रथम सृष्टि के कर्ता रूपमे 
ईश्वर का श्रनुमान होताहैप्रौर प्रथम सुष्टि का करं त्व ईइवर का उवत स्वभाव मानने पर ही समव 
है श्रत श्राद्यतूष्टि मूलक जिस श्रनुमान से ईश्वररूप घर्मीकी सिद्धि होगी उसी प्रमाख से उक्त स्व- 
मावविशिष्ट हौ ईश्वर को सिद्धि होगी । प्रतः यह्‌ श्रावश्यक नहीं है कि ईश्वररूपधर्मा को पहले सिदध 
छिव जाय श्रौर वाद मे उस से उक्त स्वभावरूप घम कौ कल्पना को जाय ।-किन्तु यहु कहना भौ 
ठीक नहीं है कयोक्रि श्राद्यसृष्टिमेही कोईप्रमारनर्हीहै। 


(निष्प्रयोजन चेष्टा से बीतरागता की हानि) 


€ बीं कारिकामे इस श्रभिघ्राय कौ चर्चा श्रौर उसकी श्रालोचना की गई है-विश्वके 
कर्ता रूप मे जिस ्रनुमानप्रमाण से ईश्वरस्य धमो कौ सिद्धि होगी उस प्रमाण से प्रयोजन विना 
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नी का्यक्रनेका उसका स्वमाव मी निद्ध होगा 1 "कारिकोाको प्रथं ठस प्रकार है-कमेटष्वर क्ली 
श्रेक्नान करके स्वयहौ जगत्‌का कारण होना है-कमं का देना स्वनावं मानने पर ईश्वरके 
सम्बन्य मे छिसी प्रकार कवी वाधा नही होती । सिन्वु ईश्वर स्वनत्ररयसे प्रचा क्रिमो श्न्यदहतुके 
सहयोग से जमन्‌ का निर्माणं करतारहै-्दश्वर का एसा स्वमाव मानने पर्‌ उम स कनद 
र्यात्‌ पूर्णनाष्टी वावा होती ह । क्योकि उत्ते कर्ता मानने पर उन फे वीत्तरागत्वरी दानिहोतोह 
श्रौर उमे जगन्‌ फा कारण मानने पर उम मेप्रकृतिर्पता की श्रापत्ति होती ह । क्योकि मार्यपोन- 
दर्दनमेप्रकृनिकोहौी जगत्‌ व्वारणमानागयाहै 1 इस श्रापत्ति को इष्छापत्ति नहीक्टाजा 
सकता ष्योकि ईश्वर जव प्रटरतिर्पहोगातो उसे सविकार होना पडेगा । 

इम सन्द मे सास्ययोग की मरोर से यह्‌ कहा जा सकता है रि ईश्वर को जगत काकतां मानने 
मे उपयुक्त दोयोमेकोई नीदोप न्हींहो सक्ता । जये ईष्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने परमी 
उसमे प्रकृतिल्पता की श्रापत्ति नही सस्तो, क्योकि परिणामी फारणम्नटहीष्तिक्टा जाता 
है! ईण्वर जगत्‌ कापरिणामौ कारणन दहने से प्रद्निर्प नहीं । ईष्दर फो जग्यर्ता म्बननेषर 
उसकी वोनरागताका विघटन नही ह सकता, क्योपिजन्य इच्छाकोही रागक्हाजात्ताह) 
भ्रीर ईश्वरस्ते कोड प्रयोजन नदोनेमे उसमे जन्य इच्छा नहीं हो सकती 1 निन्य इच्छाहौनि पर 
मी उत्त की वीनरागता सुरक्षित रह्‌ नक्ती ह क्योकि जन्य इच्छाके घ्रनावको ही वीत्तनागताकटा 
जाता ह । उत्त करा देशव नी जन्य नलं हो सक्ता क्योकि वहु त्‌ तद्‌ पलविपयक निरय इच्छ्टपदहाी 
है1 सृष्टिकेश्रारममे रजोगुण का उत्कं हता ह-दस कथने ईश्वरमे मगुराताषठौ नी अकसा 
नहीं दी जा सक्ती क्योकि मयानुमार उत्छृष्ट प्रर श्रपटृष्ट होना यह गणो को श्रना ही स्वनाव 
है । ईश्वर की इच्छा गुणों के यया समय होने वाते उत्कं श्रौर श्रपर्पं को विपय करतौ है) इसी 
से ईववर गुणो मे वंषम्य का उत्पादक" कहा जाता है 1 श्रत ईश्वर फो जपत्‌ का कर्ता मानने पर उस 
को कूटस्यता श्र्वात्‌ निर्विकारता की हानि नही सक्ती'-किन्तु व्वाद्याकार छा कहुनादहूकि 
यह्‌ कथन ठीक नही है । इम कयन पर उन्न यह्‌ कहते हुए मारय की न्सनाकी है कि र्ईश्वर को 
सिद्ध करने के लिये जो वात श्रमौक्टी गरईटै वह्‌ न्थायदर्यन कौ मान्यत्ता पर श्राधारितहोनेसे 
समीचीन प्रतीत होनी है । किन्तु उसे श्रपनो मान्यताफेस्प मे यदि सारथवादी स्वौफार्‌ करतेटै 
तो इस से उन की पुरी परम्परा हौ कलद्धित हो जाती है । तात्पयं यह है कि-- 


(साच्यमत मे ज्ञानादि का श्राश्रय ईन्वर नही ह सरूता) 


उक्त रोतिसे ईश्वरको निद्ध॒ करने का प्रयास सार्यक मौ नहीं हो सकता क्योकि उवत रोति 
से कायं सामान्यके कारा र्पसे ज्ञान इच्छा श्रौर प्रयत्न की सिद्धि होती है 1 ईश्छर को उक्त ज्ञान 
श्रादि के श्राश्रयस्वनेश्रद्धीकार करना होताहैजो साप्य कौ दृष्टि से उचित नहु है । क्योकि उनके 
सत्तमे ज्ञान श्रादि का श्राश्रय वुद्धि ही होतो है ईश्वर नहीं होता । उस मतमे वृदधित्व ही ञान श्रादि 
की श्राश्रयता क्रा नियामक होता है । श्रौर यदि श्रात्मत्व कौ ज्ञान श्रादि की श्राप्रयता का नियामक 
माना जायगा ते जंसे कायं सामान्य का काररन्रूत निस्य ज्ञान श्रादि श्रात्माध्रित होगा इसी प्रकार 
जन्यन्नान श्रादि मी श्रात्माध्नित ही होगा । इस प्रकार न्यायदर्शन के समान जीव श्रौर ईष्वर की 
पटाद प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान कातद्‌ तेद्‌ पुरुषीय प्रव्यक्त कारण है ! फलत तद्‌ द्‌ 
कार्यार्था की प्रवृत्ति श्रौर तद्‌ तद्‌ कूपं के उपादान का प्रत्यक्त इन्हीं के बीच कार्यकारण माच भ्रादश्यक 
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सैयायिकोक्तरीत्यापि नेश्वरमिद्धिः । तथादहि-कार्येण तत्साधने आधालुमाने नाऽनु- 
कूलस्त्ीः, तत्ततपुरुपीयपटाच्थिप्रवृत्तिसवाचन्छिननं प्रति तत्तसपुरुपीयपटादिमच्प्रकारकोपादान- 
प्रत्यक्षत्वेन हेतुलावश्यकसात्‌ , प्रत्यक्षत्वेन कार्य॑सामान्यरैतुस्वे मानाभावात्‌ , चिकीर्पाया 
अपि श्दृत्तावेव हतुखात्‌ , $ृतेरपि विलक्षणकृतित्वेनेव घटत्व-पटत्वायवच्छिनदैतुत्वात्‌ । 





मान्यता साख्य शस्नसेभी श्रा जायगी \ फलत त्रिगुखात्मिक्ता प्रकृति ही जगत्त्‌ कामूलकारणह 
श्रौर उस से उतपन्न बुद्धि हो ज्ञानादि गणो का श्ाश्रय श्रौर कर्ता है-यह्‌ सव सांख्य दशन कौ मरन्यत्ता 
समाप्त हो जायगी ! तो इस प्रकार जो सास्यशास्त्र कौ मान्यता का श्रनसिज्न होते हृए सास्यकी 
भ्रोर से विचार करने को उद्यत होता है उसके साथ विचार करना श्रनुचित ह । इसलिये इस चर्चा 
को दतनेमे ही समाप्त कर देनाटीकहै, क्योकि इतनेसे ही ईश्वर के सम्बन्ध मे सारययोग हारा 
प्रदशित युवितया निरर्थक सिद्ध हो जाती ह । 


(कार्यसामान्य के प्रति उपादानम्रत्यक्ष कारणता को प्रालोचना) 


सैयायिकोने ईश्वर को सिद्धकरने कीजो रीत वतार्ईहैउससेमी ईश्वरकीसिद्धिन्हहो 
सकती-जंसे उन्होने कायंद्वारा ईश्वरको सिद्ध करने के लिये सर्वं प्रथम इस श्रनुमान का प्रयोग 
किया है "कायं सकलं क कयेत्वःत्‌' = सपु कायं कतर सापेक्ष है वयोकि कार्यं है \' किन्तु यह श्रनुमान 
समोचीन नहीं हो सकता क्योकि-जो मौ कायं होता है वह॒ सभी कतं सापेक्ष होता है इस नियम क्ता 
निश्चायक कोई तकं नहीं है । कहने का प्राशय यह्‌ ह कि कार्यसामान्य के प्रति सामान्यरूप से उपादान 
विषयकं प्रत्यक्ष कारण है इस कायंकारण माव पर ही उक्त श्रनुमान निभरटै किन्तु इस कार्य- 
कारण भावमे कोई प्रमाणा नही है) क्योकि इस कार्यकारणभाव को मानने पर सी यह्‌ प्रश्न होता 
है किं पट-उपादःन के प्रत्यक्ष से घटा्थकिी ्रौर घटोपादान के प्रत्यक्षसे षटार्यो की प्रवृत्ति क्यो नहीं 
हाती ? क्योकि जव सामान्यरूप से उपादान का प्रत्यक्ष सामान्यरूपसे कायं मात्रका कारणहै ती 
किसी भो उपादान के प्रत्यक्ष से किसी मी कायं की उत्पत्ति होना युक्तिसद्धत दै । श्रत इसप्रश्नका 
स्माधानकरनेके लिये इस प्रकारका विशेषं कायंकाररमाव मानना होगा कि तत्‌ तत्‌ पुरुष की 
पराद्यर्थं प्रवृत्ति के प्रति पटादि के उपादान का तद्‌ तद्‌ पुरुषीय प्रत्यक्ष कारण है । फलत. तत्‌ तत्‌ 
कार्यार्थ की प्रवृत्ति श्रौर तद्‌ तद्‌ कार्यं के उपादान का प्रत्यक्ष इन्हीं के वीच कार्यकारणभाव श्रावश्यक 
है! इसी से उ गदान प्रत्यक्ष के श्रमाव मे कायेत्पत्ति की श्रापत्ति का परिहार हौ जायगा श्रत कार्यं 
सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष कारण हैः इस सामान्य कायकारणसाव की कोई श्रावश्यकत्ता न 
रहेगी \ तो जब इस भ्रकार-काये सामान्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष या उस प्रत्यक्ष का श्राश्रयभूुत 
कर्ताकारणहे यह्‌ कार्यकारणएमाव हौ श्रसिद्धहै तो कायं सामान्य से कतं सामान्य का श्रनुमान 
फंसेहो सकेगा? 

(कृति श्रौर कायं का भो सामान्यतः कार्यकारण भाव नही है) 

जिस प्रकार उपादान का प्रत्यक्ष उपयु कत रीति से प्रवृत्ति काही कारण है उसी प्रकार चकोर 
भो प्रवृत्तिकाही कारण दहै, कायं सामान्यकाकारण नहीहै। श्रौर तिस्व रूप से कृति भी कार्थत्व 
रूपस्षे कायं सामान्यका कारण नहीं है किम्तु घटपटादि तद्‌ तद्‌ कायंके प्रति सामान्य का कारण नहा है किम्तु घटपटादि तद्‌ तद्‌ कायं के प्रति कुलाल तन्तुवाय 
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न चश्ररच्तातरिव घटादावपि तानेन्छ्यार्यय-त्यतिरेक्रभ्याितुन्वयिद्रेः तत्र षटल्व-पट- 
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स्यादीनामानन्त्याव् कायम साधारण्या कायनाचन्टेढङम्‌ , णरीरलाप्रवमपेश््य सग्राहमलाघ- 
वस्य न्याग्यत्रात , तेस्तु “वष्टिगेषयाः+ ०इति न्यायाव सामान्यतोऽपि टैतन्वमिति तराच्यम, 








ध्रादि की कृति विलक्षण कृतित्व रप नहीकार्णह ङ्न का श्राय यहु कि कार्य सामान्यके 
प्रति कृति सामान्य कोकारण माननेमे घटके लियेहोनेवाली छृतिमे पट कीश्रौर पटक लिये 
होनैवाली कृति से घट कौ उत्पत्ति होने कौ श्रापत्तिषहि सकनीदहै। श्रन जिन तियो मे घट उच्यत 
होता हैउनमे विलक्ष जाति श्रौर निन कृत्तियो मे पट उत्पन्न द्योता ह उसमे दूनी विलक्ष 
जाति मानकर-घट पट श्रादि कायो के प्रति निन्नं निच्र विजातीय एूततिया कारण ह-यह्‌ कार्य-कारण- 
माव मानना श्रावग्यकरहै । श्रौर इस कार्यकारणमाव को मान तेने पर का्यमामान्य कै प्रति कूनि- 
सामान्य को कारण मानने कौ घ्रावरयक्ता नहीं रह्‌ जाती 1 इमल्वि कार्यमामान्य मे उपादान- 
प्रत्यक्ष या चिकौर्पा श्रयवा कृतिका श्रनुमान नहीं हौ सक्ता । श्रौर इमीलिये कार्यं मामान्य के 
केपरणन्रुत उपादानप्रत्यक्ल, चिकीर्पा श्रौर छनिके श्राश्नयस्य मे जगत्‌ कर्ता दभ्वर सिद नहींहौ 
सकता 1 
व्यापकस्य से कारणता कौ सिद्धि का प्रयास-पूर्वपक | 

हस सन्दर्न मे यह कहा जा मक्ता है कि- 

जसे उपादान प्रत्यक्ष श्रौर चिकौर्पा रहने पर प्रवृत्ति होती है श्रीद उत के न रहने पर प्रवृत्ति 
नही होती है-इन श्रन्वय व्यतिरेक से उपादान प्रत्यक्ष श्रौर चिकोर्पा को प्रवृत्तिकः कारय माना जाता 
दै उनी प्रकार उपादाने प्रत्यक्ष श्रौर चिकीर्पाके अन्वय व्यतिरेक काश्ननुविधान घटादिमेमी है, 
इसलिये घटपटादि के प्रति उपादान प्रव्यक्त श्रीर चिकोर्पाको क्रया मानन श्रावश्यक हं । तो इम 
प्रकार जद प्रवृत्ति के ममान श्रन्य कार्यो के प्रति उपादान प्रत्यक्ष श्रौर चिकौर्षाकी कारणता सिदध 
दीतौ है तव घटस्व परत्व श्रादि अनन्त घर्मावच्छिन्न के प्रति उपादान प्रत्यक्ष ब्रौर चिकीर्पाकफो 
करण मानने को अ्रपेल्ला कार्यत्व रप सामा" वमविच्छित्नके प्रति उन्हे कारणा मानना उचिते 1 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'घटत्व पटत्वादि की श्रपेल्ला प्रागनावप्रतियोगित्दरूप कार्यत्व का शरीर 
गख टै श्रत उम कतौ श्रपक्ला लधुगरीरौ घटत्व परत्वादि को ही उपादान प्रत्यक्ष श्रौर चिकीर्पाका 
कार्यतावच्छेदक होना उचित है"-तो यह्‌ छीक नहीं है, वयोकि घटस्व पटत्वादि धर्म सपू कार्यो का 
सदग्राहक नहीं ह श्रीर कायत्व सपरा कायोँ का सम्राहक है । इसलिये उसी को उपादान प्रव्यक्त श्रोर 
चिकोर्पा का कार्यतावच्येदक मानना न्यायसद्धत है क्योकि उत्ते कार्यतावच्छेदक मानने पर कार्य 
सामान्य के प्रति उपदान प्रत्यक्लादिमेएकषएक कारणता कौहौी हिदि होगी श्रौर घटत्व पटत्व 
श्रादि धर्मों को कारणतावच्छेदक मानने पर तद्‌ तद्‌ धर्माविच्छिन्न के प्रति विजातीय उपादान प्रत्यक्ष 
श्रीर चिकोर्पा मे प्ननन्त कारणता माननी पडेगी ! तो इत प्रकार जव कायंसामान्य के प्रति उपादान 
परतयक्ष श्रीर चिकोर्पा कौ कारणता सिद्ध हो जाती ह तो कार्यसामान्य से कायं सामान्य के उपादान 
भ्रत्य श्रौर चिकोर्या का श्रनुमान होने मे ्रीर उसके श्राश्रय रूपमे ईश्वर का अनुमान होने मे फोई 
वाघा नहं हो मक्तती । इसी प्रकार घटपटादि कार्यो के प्रति प्रृयक्‌ रुप से विजातीय कृतियो को 
कारण मानने पर नी-कायं सामान्य के प्रति इत्तिसामान्य कार है-यह॒ सामान्य कार्यकारस नाव 
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कायस्य कालिकिन वट्स-पटतादिमच्चरूपस्य नानाखात्‌ , ध्वं सव्याच्यथं देयस्य सत्वस्य 
विरोपणविरेष्यभावे विनिगमनाविग्देणाऽतिगुस्त्वाच । न च द्रग्यजन्यत्तावच्छेदकतया सिद्ध 
जन्यसखम्‌ अवच्छिन्रसमवेतस्वं वा तज्जन्यतावच्तेदकम्‌ , तथापि प्रत्येकं विनिगमना- 
विरहात्‌ , ध्यद्धिशेपयोः! ° इति न्याये मानामावात्‌ । किञ्च, एवं प्रायो गिकत्यमेच शलादि- 
व्यावृत्तं देवङुलाचनुवरत्तं मक्रलजनव्यवहारसि द्रं प्रयत्नजन्यतावच्छेदकमस्तु, व्याप्यधभत्वात्‌ + 
इदमेवाऽभिप्रेसय हेतुविदोषविकल्पने कायममतवं समस्मतिटीकराकृता निरस्तम्‌ । 








मौ सिद्ध हयेगा क्योक्ति-्यद्िशेषयो कार्यकारणमावः स तत्सामान्ययोरपि" यह्‌ सवमान्य नियम है 1 
इस का श्राशय यह है कि जिन पदार्थोमे विशेषरूपं से कार्यकारणभाव होता है उन पदार्थोमे 
सानास्यरूपसे भी कार्यकारणभाव होता है 1 जैसे एक घट को उत्पन्न करनेवाले कपाल से श्रन्य घट 
की उत्पत्ति का वारर करने के लिये तद्‌ तद्‌ घट के प्रति तद्‌ तद्‌ कपाल को कारण मानने पर-चट 
सामास्य प्रति कपालसामान्य कारण है-यह्‌ मी कायेकारणमाव माना जाता है, उसी प्रकार कार्य- 
विशेष श्रौर कृतिविरेष मे कार्यकारणभाव मानने पर क्ार्यसानान्य श्रौर कृतिदामान्य मे मी कारय- 
कारणमाव मानना न्यायसद्धत है 1 


यदि यहं कहा जाय क्रि-'विशेष का्यकारणमाव सेही कार्यं स्द्धिहोजाने से सामान्यरूपसे 
कार्यकारणमाव की कल्पना कहीं मी मान्य नहीं है ! श्रत: ध्यद्विशेषयो कार्यकारणभाव. स तत्सामा- 
न्थयोरपि' यह्‌ नियम निगु कतिक है!-' तो यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि जहा कोई कपाल नर्ही है बहा 
यदि यह प्रश्न दहो सिरस स्यलमे घट कौ उत्पत्ति क्यो नही होती ? तो इस का उत्तर यह नहीं दिया 
जा सकता कि तद्‌ तद्‌ कपाल का श्रमावहोनेसे घट कौ उत्पत्ति नही होती है, क्योकि तत्कपाल के 
श्रमावमे भौ प्रस्य कपाल से घट की उत्पत्ति हीत है } श्रत तद्‌ तद्‌ कपाल काश्रमाव तद्‌ तड्‌ घट की 
ही श्रनुत्पत्ति का नियामक नही हो सकत है \ श्रत: चरस्तामान्य की श्रनुत्पत्ति का नियामक कपाल- 
साम्ान्यके श्रभावको दही मानना होगा श्रौर यह्‌ तभो समव हे जव घट श्रौर कपल मे सामान्यरूप से 
मौ कार्यकारणभाव हो । उसी प्रकार जहा कोई कृति नही है वहा कार्यनामान्य कौ श्रनुत्पत्ति का 
नियामक कृतिसामान्य करा श्रमाव है-इस वातको उपपत्ति के लिगे कार्यसामान्यं के प्रति कृति- 
सामान्यको मी कारण मानना श्रावश्यकदहै। तो इस प्रकार जव कार्यं सामाच्य के प्रति कृतिसामान्य 
कौ कारणता युवितसिद्ध है तब उसके बलसे “कार्यं सकतुं क क्यस्वात्‌' यह्‌ ग्रनुमान निर्बाध रूप 
से सपन्न हो सकता है" ।- 

(व्यापक रूप से काररता को सिद्धि का श्रसम्भव-उत्तरपक्न) 

किन्तु यह्‌ कथन विचार करने पर समोचौीन नहं प्रतीत होता हे क्योकि कार्यत्व भी जो सपुर्णं 
कार्योका सम्राहुक है एकधमं रूप न होकर कालिक सम्बन्ध से घटत्व पटत्वादि रूप है \ श्राशय यहु ह 
किं कार्यस को सकल कार्यो मे एक श्रनुगतघमं के रूप मे तमो स्वीकार किया जा सकता है जव 
सुण कार्यो का श्रनुगम करने काको मागन रहै किन्तु रसे मार्गे का श्रमाव नही है, क्योकि 
कालिक सम्बन्ध से घटत्व समी कार्यो ते रहने से समस्त कार्यो का श्रनुगमक हो सकता है, श्रत 


कालिकसम्बन्ध से घटत्व-पटत्वादि सै भिन्न कार्यट्व नामक एक श्रतिरिवत धमे की सत्तामे कोई 
प्रमाण न्ह है । 
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(सामान्यकार्येकारराभावकत्पना मे गौरव) 


फलतः "कायंसामान्य के प्रति कृतिमामान्य कारणैः इस नियम का प्यदसान "कालिकं 
सम्बन्धे घटत्वादिमत्‌ के प्रति कृतिसामान्य कारण है-दतसत कायंकारणनावमेदहोगा। शीर पह 
कर्यकारणमाव घटत्वपरत्वादि कार्यतावच्छेदष्ठके भेदसे श्रनन्त दोगा । श्रतः-"धरपटादि तङ्‌ तद्‌ 
कार्यो के प्रति प्रथक्‌ स्पसे विजातीय कृति कारणा है-दसर कायकारणनाव से श्रत्तिरिवत उद्तर्प 
से 'का्यसामान्य के प्रति कतिसामान्य कार है" इस कार्यकारणमःएव को फल्पना गौरवग्रस्त है 1 
इसके श्रतिरिकत करार्थं-कारण भाव मेगौरव का श्रन्यहैवु मोह जंसे कालिक सम्बन्धत्ते धटन्व 
पटत्वादि धम्मं नावमुत वस्तु मे रहता है इसी प्रकार घ्वसमे मीन्ह्ताह श्रौरध्वस के प्रति 
उपादान प्रत्यक्षादि कारण नहीं होते क्योकि उसका कोट उपादान नही होता । श्रतः घ्वस्रस्प 
कार्य के प्रति उपादानप्रत्यक्षादि कारणो का व्यभिचार वान्णकफरने के त्थि ध्वसको उन के 
कारयवर्भ से व्यावृत्त करने के विये का्यतावच्येदककोटि मे सतत्व-नादत्व का न्विण करना होगा। 
फलत म^वत्व श्रौर घटत्व श्रादि के विशेपणचिश्चेष्यमाव मे फोई विनिगमना न होने मे "घरल्वादि- 
विशषिष्टमाव प्रति उपादानप्रत्यक्षादिक कारण एव (म.वत्वविश्षिष्टटा{<क प्रति उपादानप्रप्य- 
क्षादिक कारणः इस प्रकार ते गुरतर कर्यकारणमाच क श्रापत्ति होगी 1 

(जन्यत्व श्र थवा श्रवच्छिन्नत्व का निवेश व्यथं ह) 

यदि यह्‌ कहा जाय कि- मावक्यं कौ उत्पत्ति द्रव्यमे ही होती है गुणादि मे नहं होती इसलिए 

जन्यमाव के प्रति द्रव्य करण है यहु कर्यकारणनाव मानना श्रावश्यक होता है। इसके श्रनुसार 
जन्यसतत्व द्रव्य का कार्यतावच्छेदक होता है 1 जन्यत्व का श्रर्य है जन्यत्बविश्चिष्टसस्व । इस मे 

जन्यत्व का निवेश नित्य मावपदार्यो की व्यावृत्ति के लिर्‌ कियाजाताहैश्रौर ससवक्ान्विश 
घ्वस को व्यावृत्ति के लिए किया जाता ह 1 नित्य मावपदार्थो कपे व्यावृत्ति के लिए जन्यत्व के वदते 
ग्रवेच्छिन्नत्व का भौ निवे कियाजा सकता हु । श्रवच्छिन्नत्व काश्रयं ह कालावच्िन्नत्व श्रथात्‌ 
किङ्वितृकालवृत्तित्व ! इस प्रकार द्रव्य का जन्यतावच्येदक जन्यसत्त्व या किञिचद्कालवृत्ति 
समवेतत्व होता है । उसौ को उपादान प्रत्यक्ष चिकीर्णा श्रौर कृति का कार्यतावच्येदक मानकर 
जन्यभाच सामान्यके प्रति उपादान प्रत्यक्ष प्रादि को कारण माना जा सकता हतो थह ठीक नहीं 
है वर्योकि जन्यत्व के सन्ध मे यह वात पुर्ववत्‌ कही जा सकती है कि जन्यत्व इ तिरिक्त घमं न होकर 
विनिगमना विरह से कालिकसवयेन घटत्व-पटत्व श्रादिरूप ही है 1 इसप्रकार श्रवच्छि्नत्व के सवध 
मेमीकहा जासकता है कि श्रवच्छि्तत्व विनिगमनाविरह से तद्‌ तद्‌ घटादिस्प जो तत्‌ तत्‌ 
काल तन्निरूपितवृत्तित्व रूप है इसलिए पूर्वोक्त दोष से निस्तार श्रशक्य हे 11 


(सामान्याभाव विशेवाभावकूट से अन्य नहीं है} 
इस सन्दभं मे यद्विशेषयोः कार्यकारणमाव स तत्सामःन्ययोरपि' इस न्याय से कार्यसामान्य 
श्रौर कृतिसामान्य मे कार्यकारणमाव सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया ह वह मौ सफल नहीं हो 
सकता क्योकि उस न्याय मे कोई प्रमाण नहीं है ! उस न्याय के स्मर्थनमेजो यह्‌ चातक्ही गर्हे 
कि "जिस स्यान मे कोई कपाल नहीं हु उक्त स्थान मे कपालसामाय मावको घट सामान्य की 
्रुत्पत्ति का नियामक सिद्ध करने के लिए एवं जव कोई कृति नहीं है उस समय कृतिसामान्यामाव 
को का्ंसामान्य कौ ्रनुत्पत्ति का नियःमक सिद्ध करने के लिएु "घट सामान्य के प्रति कपालसामान्य 
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यत्तु षट्या्यवच्छिन्ने कृतित्वेन हेतुन्वेऽपि सण्डघराचयु्पत्तिफाले इुलासादिक्रतेरस- 
सादीथरपिद्धिः, इति दीभितिक्रूतोक्तम्‌ , तत्तच्छम्‌ , अम्मामिस्तत्र घटे खण्डत्वपयायस्येवा- 
$ [ र भ {~ (न न 
भयुपगमान्‌ । युक्तं वैतद्‌ , प्रत्यभिन्ञोपपत्तेः । तत्र मादर्यादिदोपेण भ्रमक्रल्पने मौरघात्‌ । 
1 व 10 


श्रौर का्यंसामान्य के प्रति कृतिसामान्य कारण है-यह्‌ कार्यकारणभाव मानना श्रादश्यक है'-वह्‌ 
ठीक नहीं है क्योकि विशेषामावक्ट से ही सामान्यामाव की प्रतीति श्रादि उपपन्न होजाने से 
विकेषामावकूट से भिन्ने सामान्यामाव की कल्पना मे कोई प्रमाण नहीं ह । श्रतः जहा कोई कपाल 
नहीं हे वहो घट सामान्य की अनुस्पत्ति का प्रयोजक ततृततकपालामावसमुदाय ही हे 1 एव जहां 
कोई कृति नही है तव उस समय कार्यसामान्य की श्ननुत्पत्ति का प्रयोजक तत्‌ तत्‌ कृति का श्रसाव- 
समुदाय ही हे यही मानना युवित सगत है ! श्रत. "यद्विशेषयो.'० न्यायमे कोई युवितिन होनेसे 
कायकारण के वीच सामान्य कार्य-कारामाव नही सिद्ध हो सकता ! श्रतः कायंसमान्यसे कतु - 
सामान्य के ्रनुमान करने का प्रयास श्रसमव है । 


इस से श्रतिरिक्त व्याख्याकार का कहना ह कि प्रयत्न से प्रायोगिक कार्यो कौ हौ उत्पत्ति होती है । 
प्रायोगिक उसे कहते है जो प्रयोग श्र्थात्‌ मनुष्य की चेष्टा से साध्य है! इसलिए प्रायोगिकत्व ही 
कार्यर्व का उ्याप्य होने से प्रयत्न का जन्यतावच्छेदक है । ग्रौर वह शैल श्रादि कृं हीन कार्यो से 
व्यावृत्त है श्नौर देवकरुलादि कतर सापेक्ष कार्यो मे श्रनुगत है । श्नौर उस के श्रस्तित्व मे "गृहादिकर्यम्‌ 
प्रायोगिकम्‌" श्रीर श्वौ लादिकार्य॑म्‌ न प्रायोगिकम्‌" यहु सार्वजनिक व्यवहार ही प्रमाण है ! इसी ग्रभि- 
प्राय से सम्मतिग्रन्य के टीकाकार नेहैतुसवबन्धी विकल्प प्रस्तुत होने पर नैयायिक दारा उन्ह्वित 
कार्यसमत्व का निराकरण किया है । इस विषय की स्पष्टता के लिए सम्मतिरीका दृष्टव्य हैँ । 

(खण्डघट का ईश्वर कर्ता है-दीधितिकार को युक्ति) 


तर्वाचितामणि ग्रन्थके उपर दीधिति नाम की व्याख्या कर्ने वाते रघुनाथ शिरोमणिने, 
ईश्वर को सिद्धि के सवन्धमे यहु कहा हैँ कि~कायं सामान्य के प्रति कृत्तिसामान्य को कारणता न मानने 
परभी घट आदिके प्रति कुलालश्रादिकी कर्ति कारण है" इस कार्यक्ररणभाव फे वल पर मी ईश्वर 
कोसिद्धिकीनजासकती है । उदाहरण केरूप मे उन्होने खड्घटको प्रस्तुत कियाह। उनका 
क्ष शय यहहैकि धघटमेसे कुछ अश निकल जाने पर पूेवर्ती पणं घटका नान्न होकर नये मपुवं 
घट कौ उत्पत्ति होती है उसे खडघट कहा जाता है । जव यह कायकारणभाव है फि घट सामान्यके 
भ्रति कुलालकृति कारणहै तो इस खडघट के भी घट सामान्य के श्रतर्गत होनेसे इसके किएभी 
कुलालछृति का होना मावक्ष्यक है । किन्तु वहु कुलालकृति ञाधुनिक कुलाल की कृति सही हो 
सकती । क्योकि उस खडधट का निर्माण करने के लिए कोई आधुनिक कुलाल उपस्थित नहीं होता । 
अत यह मानना होगा-यह्‌ खडघट जिस कुलाल फो कृति से उत्पन्न होत्ता है बह कुलाल ईश्वर है। 
यही कारण है-वेदो मे नम द्ुललेस्य › कहर कुलाल के रूप मे ईश्वर को वदना की गरईहै। 


(खडघट याने पर्ण॑तापर्याय की निवृत्ति] 
उथाश्याक।रने दीधितिकार के इष प्रयास को यह्‌ कहकर तुच्छं वत्तायाहि कि धट काकोई श्रत 
निकल जाने पर पूरवेधट का नाक्च होकर किसी नये लडघट की उत्पत्ति नहँ होतो किन्तु पूर्वं घट मे है 
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अत एव पकेनापि नान्यवरोत्पत्तिः, विशिष्टमामग्रीवक्नाद्‌ विश्चिष्टवर्णम्य घदाद््रव्यम्य 
कथस्िदविनाररोऽप्य्पत्तिमं मात , सत्ति व्यक्तं खम्मतिरीकायाम्‌ | परेषामपि म्वश्रयोज्य- 
विजातीयमंयोगसंबन्धेन तत्काले (कृलालकृतेः) स्यास्च । न च वेणे्िकनये द्यामवटा- 
दिनाशषोत्तर्‌ रक्तवदाचयुतपत्तिकाते प्राक्तनपरमाणद्यनंयोगद्रवणुकादे नाशाद्‌ नेवं मंमवतीति 


पुणणप्वपर्याय की निवृत्ति होकर छ उत्व पर्याय को उत्पत्ति होती! तो जव कोई नया घट उत्पन्न 
ही नहीं होता तब उसके कर्तास्प मे किसी पुर्पविरोप की कल्पना कंसे को जाये ? 


व्याख्याकार ने अपने टस कथन के समर्थन मे प्रत्यभिज्ञाको प्रमाणत्पमे प्रस्तुत किया ह) 
उनका आक्ञययह है कि क्रिस घट मेसे कुष्ट अक्ञा निकल जानेके वाद भी एव अय घटः 
=यह वहु धट है" इसप्रकार वतमान घट मे पर्वघट के तादात्म्य का दर्शेन होता है । 

यवि पएूवघटका नाश होकर नये घट की उदपत्ति मानी जायेगी तो इस तादात्म्य दर्जनकूप 
प्रत्यभिज्ञान को उपपत्ति नहीं हो सकती । यदि यह्‌ कहा जाय कि- यह प्रत्यभिज्ञान यथायनहीह 
किन्तु ्रमल्प ह । मत इत्त से पूणघट आर सडघट की एकता नहीं सिद्ध हो सकती-तो यह दीक नहीं 
है । वयोकि उवेत प्रत्यभिज्ञा को भ्रम माने पर उसके कारणरूप मे साह्य आदि दोष कफो कल्पना 
करनी होगी । मौर जहां नी प्रत्यभिज्ञा होती है वहा सवत्र उसे भ्रम मानकर प्रत्यभिनात पदायको 
पूवे पदाय से भिन्न मानने कौ स्थिति उत्पन्न होने से अनेक पदार्थो की कल्पनाका गौरवम हो 
सक्ताहै। यदि यह्‌ कहा जाय--'कि-खण्डवट मे पूर्वघट फे तादात्म्य कादर्शनञ्रमहै जो दोनो मे 
मेदवुद्धि न होने पर सादृश्य के फारण होता है ~तो यह्‌ ढोक नहं है, क्योकि इस्त कल्पना मे पूर्दघट 
फा नाह्ञ भोर नवीन घट छौ उत्पत्ति तथा इन दोनो मे तादात्म्यदर्शन के लिए सादृश्य मेदोषत्व की 
कफत्पना होने से मतीव गोरवहै । 


(पाकक्रिया से श्रन्यघर उत्पत्ति प्रक्रिया को समालोचना) 
इसीलिए सम्मति टीकामे भी गहु वातस्पष्टकीगर्ईहै कि पाक से श्यामघट का नाक होने पर 
अन्य घट को उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु विश्ठिष्ट सामभ्नौ के प्रभाव से पूर्वेवणं से विलक्षण वणंज्ञाली 
उमी घरद्रथ्य की उत्पत्ति होतो है उस के पूर्ववणे को निवृत्ति हने परभी उस्तका नाकच नहीं हेता । 
वयोकि प्रत्येक चस्तु प्रतिक्षण मे पूर्दं पर्यायके रूप मे नष्ट होते हुए मौर उत्तर पर्यायके रूप मे उत्पश् 
हीते हए भी अपने मुल्द्रव्यके रूप मे स्थिर रहती है । 


वक्ेषिक भादि के मत मे यद्यपि पाकस्यल मे पु्वघट का नाज्ञ होकर नवीन घट की उत्पत्ति 
होतो है, तयापि उस घटके कारणरूप मे ईरवरीयङ्ृति कौ कल्पना भावशयक नही है क्योकि कृति घटके 
परति साक्षात्‌ कारण न होकर स्वप्रयोज्य विजातोय सयोग सबधसे ही कारण होती ह । ओर 
उक्त स्योगसम्वन्ध से पाकस्यल मे मो कुलाल कौ पुवेकृति होनेमे कों बाधा नहीं है । क्योकि 
उस समय जिस कपालदेय सयोग से घटको उत्पति होती है उसे मी कुलाल की पूर्ति का प्रयोज्य 
माना जा सक्ता है" क्योकि कुलाल की पूरवकृति से उसी प्रकार का सयोग होकर यदि पुर्दघट न होता 
तो उसके पाक श्रौर पाक से नये घट की उत्पति की स्थिति ही न होती \ श्रत. यह्‌ कहा जानां सर्वया 
सद्गत है कि नया घट जिस पाल्य सयोग से उत्पन्न होता है वह्‌ भी परपरा से पुर्वघट के उत्पा- 
दक कुलाल की धूरवंकृति का प्रयोज्य है 1 





स्या० क० टीका-दहिन्दीविवेचना ] [ ५७ 


वाच्यम्‌ ; पूप्र॑मेयोगादिष्वंमपूर्वणुकादिष्वंमानायुत्तरमंयोगद्थय॒करादावन्ततः कारोपाधित्त- 
यापि जनकत्वात्‌ , तरफालेऽपि इललादि्तेः स्वप्रयोञ्यविजातीयसंयोगेन सच्छा; अन्यथा 
घटत््रावच्छिन्ने दण्डादिदैतुखमपि दुरब॑चं स्यात्‌ । ददण्डादिजन्यतावच्छेद्‌कं विरुणघटत्वा- 
दिकमेवे" ति चेत्‌ १ छतिजन्यतावच्छेदकमपि तदेवेष्यताम्‌ । “कृतेछाथवाद्‌ विशेयतयेव हेतु- 
स्वात्‌ यत्र॒ दण्डस्य स्वप्रयोज्यकपालदयसंयोगेन सखम्‌ , न तु विशेष्यतया ङुरारकृतिः, 
त्रैव खण्डघटे तत्सिद्धिरिति चेतत्‌ † न, कृतेरपि स्वप्रयोज्यसंबन्धेनेव दतुच्वात्‌ , विजा- 
तीयमेयोगस्वैन संबन्धे गौरवात्‌, षटन्वावच्छिन्ते विजातीयक्रतितेनैव हेतुत्वाच्चेति दिष्‌ । 





[ वैशेषिकमतानुसारी पाकेप्रक्रिया को श्रालोचना | 

यदि यह कहा जाय कि--वंशेषिक मत मे पाक से ष्यामघट का नाश होने के वाद जव रवत- 
घट कौ उत्पत्ति होती है तो उसके पुर श्यामघट का द्रचणुक पयन्त नाश हयो जाता है । केवल विमवत्त 
परमाणु रह्‌ जाते है श्रोर फिर परमाणुश्रो के सयोग से देचणुक तघणुक शरदि कगे उत्पत्ति होकर कपाल- 
द्वय के नये सयोग से नये घट की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार नये घट की उत्पत्ति के समय दुला 
की पूर्वकृति से होनेवाला सपुणं सयोग श्रादि का नाश हो जाने से उवत कृति के स्वप्रयोज्य विजातीय- 
सयोग सम्बन्ध से अ्रस्तित्व की कत्पना व्रसभव है--तो यह्‌ ठीकनहीहै) क्योकि पाकस्यलमेनये 
घट कौ उत्पत्ति के लिये जिन दचणुक से लेकर कपाल पर्यन्त नये द्रव्यो कौ श्रावश्यकता होती है उनके 
प्रति पर्वेवर्ती परमाणुसयोगादि श्रौर हचणुकादि का नाश कारण होता है \ क्योकि किसीमीद्रव्यमे 
क्रिस का््रन्य के रहते नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होतो एव दो द्रव्यो मे पूर्वोत्पन्न सयोग के र्ते 
उनद्रव्योमे नये सयोग कौ उत्पत्ति नहीं होती श्रत उत्तर द्रव्य के प्रति पुवं द्रव्यकानःष 
श्रीर उत्तर सयोग के प्रति पूवं सयोग के नाशको कारण मानना श्रावश्यक होता है प्रर इसके श्रति- 
रिक्त कालोपाधिरूप मे मी पूवं सयोग श्रौर पुवं दचरकादि का नाश, उत्तर सयोग श्रौर उत्तर देचणु- 
कादिके नाशका कारण होता है 1 श्रत्त पाकं स्थर मे नवीन घट की उत्पत्ति के समय परुलाल वै 
पुवकृति के स्वप्रयोज्य विजातीय सयोग सम्बन्ध से रहने मे कोई बाधा नहीं हो सकती वयीकि नदीन 
घटके लिये श्रपेक्षित परमाण सयोग श्रौर दयणुकादि पुवं सयोग श्रौर पूर्वं दयणकादि के नाशसे 
जन्य है श्रौर उक्त नाश श्रषने प्रतियोगीसेजन्यहै श्रौर प्रतियोगी कुलाल की कृति से जन्य टै। 
श्रत. कनाल कृति से जन्य होनेवरालोको परम्परामे ही नवीन घट के उत्पादक कपालद्रय सयोग के 
होने से उसे कुलाल को पुवं कृति से प्रयोज्य मानना स्वेथा सङ्गत है 1 


इस प्रसद्ध मे यह्‌ वात ध्यानदेने योग्य है कि परमाणुश्रो कासयोगश्रौर हयणकादिको 
उत्पत्ति कुलाल कृति से नही होती \ कुलाल कृति से तो कपाल श्रौर कपाल्ट्रयका सयोग हौ उत्पन्न 
होता है, श्रत नवीन घट के उत्पादक नवीन कपालद्य सयोग को कुलाल कृति से प्रयोज्य इसलिये 
मानना चाहिये कि वह्‌ कुलाल कृति से उत्पादित पूर्वं कपाल श्रीर पूर्वक्रपालदय सयोग के नाश से 
उत्पन्न है 1 उ्पाल्याकार का कहना है कि पाक स्थल मे नवीन घट द्धै उत्पत्ति के समय स्वप्रयोज्य 
विजातीय सयोग सवध से कुलाल कौ पूर्वनि का श्रस्तित्व मानना श्रावश्यक है । यदि एसा न माना 
जायगा तो घट सामान्य के प्रति दण्ड श्रादि कौ काररताका समर्थनन हो सकेगा । क्योकि पाक से 
नचीन घट कौ उप्पत्ति के समय दण्ड श्रादि मी नहं रहते \ अ्रतः उस घट के लिये यदि ईश्वरीय कृति 
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किञ्च, उपादानप्रसयक्षम्य दीकिङ्म्य हेतुन्वातर कथमीश्ररे तन्मिद्रिः १ अपिच. 
परणिधानाययं मनोवरहनाद्यादी प्रपतिम्ीद्रागद्‌ यद्ररमाबन्दन्नियदव्िपरवृ्िः ने्रमाबन्छिनने 
न 
फी कल्पन श्रावश्यक है तो उस्न प्रकारं ईव्वरीय दण्डादि फी नी कल्पना करने की श्रावग्यक्ता पद 
सक्ती है जवकि यह्‌ वात ईष्वर कत्र त्ववम्दौको मी मान्य नहह! श्रत पाक्स्यल मे नयीन घटके 
उत्पादक नवोन फयालघटय सयोग को पूर्वदण्डष्रयोज्य मानकर स्वग्रोन्ययिजातीय मय्रोग सम्यन्य से 
दण्डादि का श्रसितित्व मानफर उन धर मे दण्डादि नन्यतता कौ उपपत्ति जिम प्रकार कौ जायगी उमी 
प्रकार कुलाल फी पूर्वकृति जन्य्ताकी नौ उपपत्तिषौजा सपती है 1 श्रत: पाकस्यनीय घट की 
उत्पत्तिके श्रनुनेध से ईष्वरीय कृति फी काःपनान्हीहो सक्तो 1 ददि यह्‌ पहा जाय कि--्दष्डादि 
दने धट सामान्ये प्रति कारणन मानकर विक्षर घट रे प्रति कारणं माना जायमा श्रतः पाक 
स्थलीय घट फे लिये दण्डादि की श्रावष्यक्ता नही हेमो (-- तो यह वात क्रनिकैः नम्यन्यमे मी कहो 
जा सकती है । श्रयति घट सामान्य के प्रति फृतिको कारणन मानकर विलक्षण घटके ही प्रति कृति 
को कारण माना जा मकताह\ प्रतः पाकस्यतौय घट कै लिये कृत्तिकीमौ फत्पना श्रनायश्यकहे 
सकती ह । 


यदि यह्‌ फहा जाय फि--शरृति को स्वप्रयोज्य विजातीय सयोग सम्चन्ध मे धटकाकारण 
मानने मे गौरव ह । श्रतः लाघव कै लिये ममवायसम्यन्धसे धट कै प्रति विगेष्यता नम्बन्धसेही 
करति को कारणा मानना उचित है 1 एसो ध्यिति मे निस सण्ड घट कौ उत्पत्ति फे पूर्वं दण्ड स्वद्रयोऽ्य 
कपालद्य सयोग सम्वन्धमे है किन्तु कुतालष्रति चितेष्यता सम्बन्ध मे नहीं ह-उम पण्डघट के 
लिये ईश्वरीय कृति को कत्पना श्रावश्यक ह -त्तो यह्‌ टक नहीं है. क्योकि कृत्ति नी स्वप्रयोज्य सम्बन्ध 
सेही घटके प्रतिकान्खहैन कि स्वप्रयोज्यविजातोयस्तमोगमम्बन्ध मे फ्योकि विजातीयसंयोगत्व 
रूप ते स्वप्रयोज्य को कारणतावच्येदक सम्बन्ध माननेमे गौरवहै। श्रीर्‌ स्वप्रयोज्यसभ्तरम्धसे कारण 
मानने मे विशेष्यता सम्बन्ध से एत्ति को कारण मानने कौ श्रपेक्षा फोर्‌ गौरव नहीं है । क्योकि 
चिज्ञष्यता सम्बन्ध सै कारण मानने मे कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदकविशेप्यतात्व होगा श्रौर 
स्वभ्रयोज्य सम्बन्ध से कारण मानने पर कारणतावच्छेदक सम्बन्धतावच्छेदक-श्रयोज्यत्व होगा} प्रौर 
प्रयोऽयःच श्रीर विकञेष्यतात्व मे कोई लाचधव-गीरव नहीं है क्योकि दोनो ही म्वहूप॑त्तम्बन्धविशेषर्प 
है । उसके श्रतिरिकत यह्‌ मौ जातव्य ह कि कृति को घट सामान्य के प्रति" कारा न मानकर विजा- 
तीय घट के प्रति कारण मानना उचित ह । जसा कि श्रमी दण्डादि कौ विजातीय घटके प्रति कारण 
वताया गयाह। तो इस प्रकार जव घट सामान्य के प्रति कृति कारणही नहींहै तो कृति केचिना 
मौ पाकस्यलोय घट कौ या खण्डघट कौ उत्पत्ति हौ सकतो ह । श्रत. उसके श्रनुरोधमे ईशवरोय कृति 
को कल्पना नहीं की जा सकती । 

[ ईश्वर मे लौकिक प्रत्यक्ष्धान का श्रभाव ] 

इस प्रसद्धं मे यह मी विचारणीय ह कि उपादान कार का लौकिक प्रत्यक्ष ही कार्यका 
हेतु होता है 1 क्योकि उपादान के श्रलौकिक प्रत्यक्ष के श्राधार पर श्रन्य देशस्य या श्नन्य कालस्य 
उपादान मे कोई मी कर्ता कार्यं को उत्पन्न करने का प्रयास नहं करता श्रौर उपादान का लौकिक 
प्रत्यक्ष इन्धिय केलीकिक सनिकषं से ही सपन्न होता है । ग्रतः ईश्वर मे ह्यणकादि के उपादान पर 





स्या० क० टीका-दिन्दीविवेचना 1 [४६ 
~~ __------__ 
तसमकारकफनानमात्रस्य देतुव्वात्‌ कथ॒पादानप्रस्यक्षमीश्वरस्य १ तम्यानुमितित्वे जन्याजुमित्ति- 
स्व ठ्याकचज्ञानजन्यतावच्छेदकमिति मौसोद्धावन तु प्रत्यक्षत्वे जन्यप्रत्यक्षत्यस्येन्दरियादिजन्य- 
तावच्छदकल्रकस्पनागोगं नातिहेते । यपि च, तदुपादानप्रतयक्ष निराश्रयमेवाऽस्तु, दृष्टविप- 
रीतकल्पनभिया तु नित्यज्ञानादिकमपि कथं कल्पनीयम्‌ १ अमिरहितश्चायमर्थो ‹ बुदधिश्देश्चरस्य 
यदि नित्याव्यापिकरैवाऽभ्युपगम्यते, तदा तैवाऽचेतनपदार्थायिष्ठत्र भविष्यति, इति किमपरत- 

_ दावरिथरपर्किल्पनया १ इत्याटिना भ ------- १"? इत्याटिना ग्रन्थेन खम्मतिरोकायामपि \ 





माणु श्रादि का लौकिक प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता दयो ईश्वर इन्द्रियादि से रहित होता है 1 
इसके श्रतिरिवत दूसरी बात यह्‌ हैक ज्सि कायं की इच्छ से जिस कार मे मनुष्य की प्रवृत्ति होती 
हैउसकारणमे उस कायं का जन सामाम्यरूप से हेतु होतादहैनकि उस कारण मेउस काये का 
प्रस्यक्चक्ञान । क्योकि यदि कारण ने क्यं के प्रत्यक्ष्ञान कोही हेतु माना जायगा तो मन काप्रेणि- 
चान~-मन कौ एकाग्रता करने के लिये मनुष्यकौ मनोवहनाडी मे प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी कयोक्ति मनो 
वहनाडी का उसे प्रव्यक्त नान नह होता । तो कार्यकारणभाव की इस स्थितिमे ईश्वर मे दयणुकादि 
के उपादान का प्रत्यक्ष न सिदध होकर केवल इतना ही सिद्धहो सकता है कि ईश्वर मे दचणुकादि के 
उपादान कारण का ज्ञान रहता है\ श्रतः ईश्वर सर्वन्ष्टा नसिद्ध होकर स्वज्ञाता ही सिददहो 
सकताहै\ 
सच बाततो यह्‌ है कि कार्यं के प्रति उपादान कारण के ज्ञानसामान्य को कारण मानने 
पर दचणुकादि के उपादान कारण के ज्ञाता रूपमे भौ ईश्वर कौ सिद्धि नहीं हो सकती, वयोकि एक 
बरह्याण्ड कौ सृष्टि कं समान शरन्य पुवेत्पन्च ब्रह्माण्ड ने विद्यमान योगी को किसी नवीन उत्पन्न होने- 
वाले ब्रह्माण्ड के ग्रन्त्ग॑त विद्यमान परमाणुभ्रो का योगजन्य ज्ञान हो सकता है शरीर उसी ज्ञान से नये 
ब्रह्माण्ड मे छचणुकादि की उत्पत्ति हो सकती हे 1 श्रत्‌ ब्रह्माण्ड दए्वरकत्र क न होकर योगिकतं क हो 
सकता है \ इसलिये विश्वक्र्तरूप मे ईश्वर की सिद्धि की आशा दुराशा मात्रहे। यदि यह कटा 
जाय कि-सपुरं ब्रह्माण्ड का एक साथ खण्ड प्रलय होता हे श्रौर खण्ड प्रलय कीश्रव्धि पुरीहो 
जानि पर नये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है 1 श्रत खण्ड प्रलयकाल मे कोई योगी नहीं रहता इसलिये 
नये बह्यण्ड मे दचणुक्\दि की उत्पत्ति परमाणुश्रो के योगिज्ञान दारा सर्माथत नहीं हो सकठो। 
श्रत इययणुकादि के उपादानरुन परमाणुश्नो का ज्ञान सृष्टि के श्रारम्म समयमे ईश्रमेही मानना 
श्रावश्यक है श्रौर उसे प्रत्यक्ष रूप ही होना उचितहे \ क्योकि श्ननुमिति रूप मानने पर श्रदनितित्व को 
व्याप्ति्ञान ला जम्यतावच्छेरक नहीं मानाजा सवता, वर्योकि वह्‌ प्याप्ति ज्ञान से श्रजःय ईध्वरीय 
श्रनुमिति मे रहने के कारण व्याप्तिज्ञानजन्यता का श्रतिप्रसक्त धमं है 1 श्रत जग्यानुमितित्व को व्याप्ति- 
ज्ञान का जन्धतावच्येदक मानना पडेगा श्रौर उसमे गौरव होगा \*- तो यह कथन टी नरी 
क्योकि ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्षां क मानने पर मौ, ईश्वरीयनित्यप्रत्यक्ष मे इन्दरियजस्यता नहीं है भत 
इन्द्रिय जन्यता के ग्रतिप्रसक्त होने से प्रत्यक्षत्व को इन्दरिजन्यता का ग्रवच्येदक त भाना जा सकेगा 
किन्तु जन्यघ्रतथक्षतव कोही इन्दयका जन्पतावच्छे 


त # दक मानना होगा । श्रत ईश्वरीयज्ञान कौ 
प्रत्यक्षरूपता का समयन उक्तरीति से नहीं किया जा सकता 1 


८ 


५० 1] [ णा वा समुनचय-स्त उ-श्नो> ९ 





क्रञ्च, एवं नानात्मस्तरेव व्यामञ्यदृत्ति तत्फन्प्यताम्‌ , स्ाश्चयेयुतमंयोगमबन्धेन 
तेषु तत्कल्पनापेक्षया समव्रायेन तक्कन्पनाया एव तव न्याय्यन्वात्‌ । न चच धटादिप्रमो- 
च्छेदापत्तिः, वाधवृद्धिसचादिति वाच्यम्‌ , वाधवृद्प्रतियन्धयतार्या वेत्रीयस्वम्यावश्वं निवे 
श्यल्यात्‌ › तच ममवेतत्वमवन्येन चेत्रवं, पर्यप्ननेन वा, दति न फिञ्चिद्‌ वैषम्यम्‌ । 

अपि च, द्ेवतामंनिधानेन' उति पक्षण प्रतिष्टादिना ग्वागेद-स्यीयत्वादितरानं तदा- 
हितमेस्फारस्यं व्रह्मादा स्वीकृतम्‌ , न च व्मादीनामीश्वरमेटः, भगवद्‌ मीनाविगेधाद्‌ । एवं 





दम के प्रतिरिक्त यह्‌ मी न्नातव्यहै कि "कार्ये प्रत्यक्षादिजन्य, कार्यत्वात्‌" इस श्रनुमानमे 
हचणुङादि कार्यो के कारणमूत प्रत्यक्षादि सिद्ध होने पर मौ उसके ्राश्रयस्प मे ईश्वर की सिद्धि 
मे कोई प्रमाण नहीं है । क्योकि हयगुकादि फे उयादाननूत परमाणुध्रो के प्रत्यक्षादि को निराश्रय 
साना जासत्ताटै1 यदि यह कट) जाय फि~ प्रत्यलादि किसी द्माश्यमेही रहता है} श्रत परनाणु 
के प्रत्यक्षादि मे निराश्रयत्व को कल्पना नप्टविष्दध होने फारण नहींको जासकर्ती-तो यह्‌ 
ठीक नरीं है व्योकि तवतो जौवमेश्रनित्यहौ नान चघ्रादि छिद होनेके कारणा ईददर केज्ञान 
प्रादिमे नित्यत्व की मी कल्पना टष्टविरोधके वार्ण नहूंकौ जास्केयो) इस यातको तम्मति 
टीका मे यह्‌ कहते हए स्पष्ट क्षिया गया ह कि चदि ई्वर की दुद्धि निन्य श्रौर व्यापक ह तौ ईश्वर 
के विनाम बुद्धि कोश्रचेतन पदार्थों फी श्रविप्ठात्री मान लेना चाहिए } उसके श्रावारगरूत 
ईश्वर कौ कल्पना निरर्थक है 1 
इस सम्दभं मे यह्‌ नौ कहा जा सकता है कि-दचणुादि के उपादान कारणन्ुत परमापुम्रो 
काक्ञान ईश्वरस्य किसी एक प्रतिरिक्त श्रात्मामे न रह्‌ कर तपूरणंश्रात्माग्नो मे ही व्पासज्यवृत्ति- 
पर्याप्ति सम्बन्य से रहता ह क्योकि उस ज्ञान को प्रन्य श्रात्माश्नो का श्रधिप्ठाता कनाने के लिये उनफे 
साय उत्तान का स्वश्य-सयुरत-सयोग सम्बन्ध मानना होगा जेपसे स्वका शर्य है ज्ञान, उस्रा 
प्राश्य है ईश्वर, उरते सप्रक्त है सूरतव्व्य श्रौर उसका सयोग ह जोवात्मा मे तो इस स्थिति मे यही 
उचित प्रतीत होता है कि उस ज्ञान को स्वाश्रय सयुदत सयोग सम्बन्ध से जीवात्मा्नो मे न मानकर 
समवायसम्बन्वसे हौ माना जाय । यदि यह्‌ कहा जाय कि-'उस ज्ञान को समस्त जीवो मे मानने षर 
क्सीको घटादिका चरम नहो सकेगा, क्योकि जित देश मे धटादिकासखमहोता है उस देशमे 
भ्त्यक मनुष्य को घटाऽमाव कौ वुद्धि विद्यमान है लिकत्तसे घटादि के स्रमका प्रतिबन्ध हों जाना 
ग्रनिवायं है-तो पह क नहीं है क्योकि एक पुरुष कौ बाघवुद्धि से श्रन्य पुरुप कौ विभ्रष्ट वृद्धि के 
घरतिमन्धापत्ति के निवारणाय चैनादि तत्तपुरुपोय विधिप्टवुद्धि मे च्रादि तत्तपुरषीय वाघदुद्धि को 
प्रतिवन्धक' मानना श्रावश्यक होता है । जिसमे तत्ततयुरुपीयत्व का श्रथ तत्तरुरपसमवेतत्व न 
कर तत्तःयुरुष पर्याप्तत्वं र देने से जगत के कारणीभूत सर्वदिवयक ज्ञान को सदट्मिगत मानने पर 
होने बालौ घटादि म्रम के उच्छेद को श्रापत्तिका परिहार चुकर हो जाता है क्णोकि स्वदिषयकन्नान 
किसी एक श्रात्मा से पर्थाप्तन होकर समो श्रात्मा मे पर्याप्त होता ह 1 श्रतः तत्तदयुरुष पर्याप्तवाध- 
वुद्धि कतो प्रतिप्रन्धक मानने पर सर्वज्ञान।टमक वाववुद्धि से विशिष्टबुद्धि का प्रतिवन्व नहीं हौ सकता । 


स्या० क० ठटीका-हिन्दीविवेचना } [ ५९१ 





वैपयिकसुख दुःखादिश्रवणाद्‌ धर्मा-ऽधमाचपि तप्राऽद्धीकरेव्यौ । न च विरोधः, व्रह्मादिशरीराव- 
च्छेदेनाऽनित्यज्ञानादिमचेऽप्यनवच्छिनज्ञानाऽवि रोधात्‌ । अत एवाऽन्ये तु "स तपोऽतप्यत 
इति श्रतेः अणिमादिप्रतिपादकमतेष धर्माऽधरमाचनित्यज्ञानादिकसयीश्वरे स्वीककषैन्ति, इति 
चाराधरेऽभिहितम्‌ । एतन्मते च बाधादिप्रतिवन्धक्रतायामवच्छिन्नममवेतत्वेन यैत्रचच्वादिलक्षण- 
चैत्रीयसवादेरवश्यं निवेश्यत्वाद्‌ नातिरिष्तनित्यज्ञाना्यसिद्धिः । 





[ईष्वर मे जन्यज्ञान की श्रापत्ति] 


इस प्रसद्ध मे इस विषय पर ध्यान देना मी श्रावश्यक है किं न्यायशास्त्र मे ब्रह्य! श्रादि देवताश्रो 
की प्रतिमाश्रो मे सास्नोक्त प्रतिष्ठाविधि से देवताश्रो का सद्चिधान माना गया है । देवतश्रो के सन्नि- 
धान का श्रं है प्रतिमा मे देवता की श्ममेदवुद्धि या श्रात्ीयत्व वुद्धि । इसी को प्रतिमा का प्रततिष्ठाजन्य 
सस्कार कहा जाता है । इस प्रकार जव ब्रह्मादि देवताश्रो मे श्रपनी श्रमिन्नता याश्रार्मीयत्ताकानज्ञान 
उत्पन्न होता है तव यह्‌ कंसे कहा जा सकता है कि ईश्वर मे जन्यन्नान नही होता किन्तु निच्यज्ञान ही 
होता है! यदि यह्‌ कहा जाय कि ब्रह्मादि देवता ईश्वर से भिन्नहैःतो यह्‌ ठीक नहीं है बयोक्रि 
भगवद्गीता मे श्रीकृष्ण ने श्रपने को ही जगत्‌ का कष्टा पालक श्रौर सरहर्त वतायारहै श्रौर श्रपने 
ही को ईश्वर कहा है 1 इसलिये श्रह्यादि को ईश्वर से भिन्न मानना सगवद्गीताके विरोधके कारण 
उचित नही है! उसी प्रकार पुराणो मे यह मी सुनने को मीलता है- ब्रह्मादि देवताश्रो को ्रनायास् 
उपलब्ध होने चाले विषयो से सुख श्रौर राक्षसो के श्रत्याचारसेदुखमी होता है । श्रत ब्रह्मादिमे 
युख श्रौर दुःख के कारणभूत धर्माऽधम कौ मी सत्ता माननी होगी श्रौर कृष्यादिके ईश्वरसेभिन्नन 
होने के कारण ईश्वर मे मी धर्माऽघम कौ सत्ता अ्रनिवार्य होगी । 


इस प्रसङ्ध मे यह्‌ मौ का जा सकता है कि-सृष्टि के श्रारम्मे मे हवयणुकादि की उत्पत्तिके हेतु 
के उपादान कारणं परमाणु का ज्ञान ईश्वर को माननः श्रावश्यक होता है श्रौर उक्त समय कोई शरीर 
नदहोनेसेउसज्ञान को शरीरादि से श्रनवच्छित्न नित्य हौ मानना पडेगा) त्तो फिर उसमे श्रनित्य 
ज्ञानादि की सत्ता मानना चिरोधग्रत्त है~ किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है क्योक्ति द्रह्यादिकेशरीर हारा 
श्रनितय ज्ञानादि की सत्ता प्रर क्सि सशरीर श्रादिको द्वार वनाये विना ही निःरयज्ञान की सत्ता 
मानने मे कोई विरोध नही दै । इसीलिये शशशधर' नामक पडितने स्दग्प्यमे य्हक्हा है किश्रन्य 
विद्टान स तपोऽतप्यत" इस श्रुति के श्रनुसार श्रौर ईश्वर मे श्रणिमादि घ्राठ प्रकार के टेश्टयों का प्रति- 
पादन करने वालो श्रुति के श्रनुसार ईश्वर मे धर्माधिमं श्रौर प नित्यज्ञानादि का श्रस्तिस्व मानते है 1 इस 
मत मे विशिष्टबुद्धि के प्रति बाघचुद्धि को शरीरावच्छिन्न समवेत्तत्वरूप से यए पर्याप्तत्वसम्बन्धेन चैत्र 
निष्ठत्व रूप से प्रत्तियन्धक मानकर भ्रम की ्रनुपपत्ति का परिहारवियाजा सकता है दयोकि सर्व 
विषयक नित्यज्ञानाट्मक वाधवुद्धि शरौरावच्छेदेन समवेत नही होती श्रीर न पर्याप्तत्व सम्बन्धत्ते 
चैत्रादि एक व्यव्तिमेही चिदययमान होती है । श्रत. उससे अमोत्यत्ति का प्रतिदन्ध नहं हो सकता) 
इस प्रकार समस्त जीवो मे दचणुकादि के उपादान कारणो के निःयज्ञान को व्यासज्यवत्ति मान तेने 


से र भ्रावश्यक उपपत्तिया हो जाने के कारण नित्यतान के ईश्वरख्प ्रतिरिक्त द्राध्रय का सिद्धि 
नहीं हौ सकती । 





५२ [ गा० बा० सथ्युचचयव स्न उ-दनोक ९ 





फि्, प्रवरत्तिविगेपे उन्छान्वय-त्यतिरे यत्‌, प्रवरचिव्रिभेपे दवेपाऽन्यय-व्यनिरकविपि दी, 
दुःपद्वेपेण तत्माधनदरपे तन्ना्नानुङ्कलग्ररतेः कण्ट फाद। दथनात । न च जिहामयय दवषान्य- 
यामिद्धिः, तद्रेतो ० इति न्यायात्‌ ; अन्यथा द्वेपपदा्थ णव न स्यात , टरम इत्यनुम 
फवरचिदनिष्टयाध्रनताततानम्य, क्वचिरचाऽनिष्टत्वजानम्यव देपपदेन तेथाभिल्लापाद । प्रं च 
का्यमानान्ये द्ेपस्याऽपि हेतुत्वमिद्धा नित्यद्रपोऽपीश्ररे मिद्रये व्‌ । ्टुपवतः गमागिन्यप्रसद्ध' उति 
चेत्‌ १ चिफीर्पावतोऽपिकिंन मः! देप-विरीपंयोम्नत्र समानविपयन्वे करणा-ऽकरणग्रमद्धः, 
भिच्नविपय्सरे च तकाये न यदिव, उति बाधका टे पल्पना त्यस्य! उति चेत्‌ १ एवधु- 
त्तर फालापम्थितवाधकन तद्वाधोपमते, नित्यतानादिफल्पनागोरवादिवाधरकेन वल्वप्ठोऽपीश्वर- 
स्त्यज्यताम्‌ । 


[प्रवृत्ति से इश्वरमे देष का श्रतिप्रमंग | 

इतत सदभं मे यह्‌ नी विचारणीय है फि जसे प्रवृत्तिदिभनेय मे इच्छा का श्रन्वयव्यतिरेक होता है 
ध्र्थत्‌ि जिस विपय कौ इच्या होती ह उत्त विवय मे प्रवृत्ति होती है प्रर च्च विषयमे इच्छान्हीं 
होती उस विषय मे प्रवृत्ति नहं होती, उसौप्रकार प्रवृत्तिदिशेपमे द्वेष का मी श्रन्दय-व्यतिरेक 
दा जाता है । जमे दुख के प्रति टेप होने के कारण ड.ख साधन कण्टकादिके प्रतिद्धप होने नेउन 
काना करनेके लिये कण्टकादि मे प्रवृत्ति होतीहै, श्रौर जिस विषयमे दवेय नहीं होता उन 
विपयके नाश के लिये उसमे प्रवृत्ति नहीं होती 1 जैसे पुत्रकलव्रादि। पलतः दश्वर मे जगत्‌ 
निर्माण कौ प्रवृत्ति मानने पर जसे उस्र मे नित्य इच्छा मानी जाती ह उतोप्रकार जगत्‌ निर्माण के 
विरोधी वस्तु के नाशे लिये उत्तके पर द्वेष मानना मी मावश्यक होगा । इतत प्रकार ईश्वर का 
द्वेषौ होना ब्रनिवायं हो जायगा जो न्यायास्त्र की दृष्टि से मान्य नहीं है 1 यदि यह कठ जाय कि 
“दु सायन के नाश्ता जो प्रद्त्ति होती है वहु उन के प्रति द्वेपके कारण नहींहोतो श्रपितु 
उनके परित्यागकी इच्छासे होतौ है । क्योकि जिस च्स्तु के प्रति द्ेय होतार उत्त चर्तु के 
त्यागकौ नी इच्छा अवश्य होतो हँ श्रत* एव त्याग कौ इन्छा से वेष श्र"ययासिद्ध हौ जाता है 1 अतः 
प्रनिष्ट सावनो ऊ नाशाय होनेवाली प्रवृत्तिसे इुवेप का प्रनुमान नही कियाजा सकता, वयोकि 
उप्त को उपयत्ति निहासा श्रयहि व्याग कौ इच्छासे ही मम्पन्न हौ जातौ है-” तो यह ठीक नर्हीहै 
क॑थोक्रि नद्ध तोरेवास्यु कि तेन ?' इस न्याय से नाशार्थं प्रवृत्ति के प्रति द्वेयजन्य जहासा को हैतु 
मानने के बजाय सीघे वेप को हौ हेतु मानने मे ग्रोचित्य है ! श्रौर यदि लिहासा से द्वेष को श्रन्यया- 
सिद्ध माना जायगा तो दूवेष पदार्थ हौ सिद्ध न हो सकेगा । वयो दुख स्वरूपतः श्र्यात्‌ विना दे्य 
हए मरौर उम का साधन श्रनिष्ट का साधन होने से सोधे ही, निहासित हयो जायगा 1 जिहासा के पूवं 
दुमखयादु-व के साधन प्रति दुचेष मानने को कोई आवश्यकता सिद्ध न होमौ । 


यदि यद्‌ कटा जायं कि 'द्वेष्मि-मुके इस विषय के प्रति द्वेष है-यह अनुनव ही द्वेव के 
शरस्तित्व मे प्रमाण होगा-तो यह ठीक नद्यं ह कयोकिदु ख के साधनक्ण्टकादिमेश्रनिष्ट साघनता 





स्या० क० टीङऊा मौर हिन्दी चिचेचना ] [ ५३ 





एतेन-“"पुरेषु परेश्ानामिव जगदीशष्नानेच्छादित एव तततत्कार्याणां स्वल्पतमा ऽधम- 
(५ [+ क (५ (२ ५.1 
देश-कालादिनियमः, वदन्ति हि पामरा अपि-ईभ्वरेच्छव नियामिका" इत्ति । न चवं तत्त- 


केक्ञानकफोतथा दु.खमे श्रनिष्टत्व ज्ञानको ही दुवेष पदं के व्यवहार का विषय मानकर उन ज्ञानो 
द्वारादौ '्वेष्मि' इस श्रनुभव कौ उपपत्ति कौ जा सकती है । इस उपयु क्त चर्चा करा निष्कषं यह है 
कि जैसे घटपटादि कत्तिपय कार्यो मे ज्ञान-इच्छा आदि का श्रन्बय-व्यतिरेक देखकर कायं सामान्य के 
प्रति ज्ञान-इच्छा श्रादिको कारण माना जाताहैश्रौर उसके श्रषधार पर कायं सामान्यमे ्नानादि 
जन्यत्वे का श्रनुमान करकं कायं सामान्यके कारणीभूत ज्ञानादि को ईश्वरनिष्ठ माना जाताहै। 
उसीप्रकार इु.खसाघनीभ्रुत कण्टकादि के नाशरूप कायं मे कण्टकादि के प्रति दूवेष का श्रन्वय- 
व्यतिरेक देखकर कार्यसानान्य के प्रति द्वेष को मी कारणसाना जा सक्ता श्रौर उस कं 
श्राधार पर कार्यं सामान्य मे दे पजन्यत्व का श्रनुमान कर कायं सामान्य के कारणमूतद्षकोमी 
ईश्वरनिष्ठ मानना श्रनिवायं हो सकता है 1 फलत ईश्वर मे नित्यज्ञानादि के समान नित्यद्वषकी 
मी सिद्धि का परिहार नहीं कियाजा सकता) 
यदि यह कहा जाय कि~ईश्वर मे द्ंष मानने पर वहु ईश्वर ही नहीं हो सकेगा श्रवितु ससारी 
हो जायमा'-तो यह्‌ श्रापत्ति तो ईश्वर मे चिकीर्षा मानने पर भी श्रपरिहायं है ) क्योकि चिकीर्षा मी 
ससम्रीमेहीदेली जाती है) यदि यह कहा जाय कि-टपश्रौर चिकीर्षाको समानविषयक सान- 


नेपरएकहीसमयएकहौकार्यके करनेश्रौरन करनेदोनोको ही भ्रापत्ति होगी ! श्रथति चिकीर्षा 
से उस कायं का उत्पादन श्रौरद्ेषसे उसी कायं का श्रनुत्पादन मी प्रसक्त होगा । जो श्रत्यन्त विरुद्ध 
है श्रौर यदिदषश्रौर चिकीर्षाको नित्नविषयक्त साना जायगा तो जोद्ेषका विषय हेमा वह्‌ 
चिकीर्षा का विषयन होने से ईश्वर द्वारा उत्पाद्यनहो सकेगा फलत ईश्वरमे सर्वकार्यक्तुत्व के 
सिद्धान्त की हानि होगी 1 श्रत्त ईश्वर मे ष की कल्पना नहीं क। जा सकती'-तो यह ठीकनदीहै 


क्योक्रि ईश्वर ने द्वेष कल्पना का जो वाधक प्रस्तुत क्या गया है वह्‌ ईश्वर मे द्वेष कीस्दिहो 
जाने पर उपस्थित होत। है श्रत" उसे देष कल्पना का बाधक नहीं माना जा सकता । प्रौर यदि किसी 
वस्तु को सिद्धि के दाद उपस्थित होने बाले वाधक से भो उस वस्तु की 'सद्धिका वाघ साना जायगा 
तो ईश्वर कौ सिद्धि का भी प्रतिवन्ध उस बाधकसेहो सकता है जो ईश्वर मानने के फलस्दरूप 
उपस्थित होता है जसे, ज्ञान इच्छा रौर प्रयटन मे निव्यत्व श्रथति सपुर्णकाल के साथ सम्बन्धकी 
कल्पना एव ईश्वर मे स्पूर्णकाल के सम्बन्ध कौ कल्पना श्रीर नित्य ज्ञान श्रादि मे सपूरणं वस्तुश्रोके 
विपयत्व कौ कल्पना एव घटामाव पटामावादि प्रनन्त श्रमावो के सम्दन्धो कौ कल्पना से होनेवए्ला 
गौरव, तव कल्पित ईश्वर को भी छोड देना होगा । 


[ इश्वर की इच्छा से देश-काल नियम को उपपत्ति का प्रयास ] 


इस सन्दभं मे कतिपय ईश्वर कलं त्ववादियो की श्रोरसे यह्‌ क्हाजाताहै कि ' जिस प्रकार 
नगरो मे नगराधोश कौ ज्ञान इच्छाकेश्रनुसार ही श्रल्प श्रयवा श्रधिक देश कालश्रौर परिमाणसे 
भिन्न भिन्न कार्यो के उत्पादन का नियन्त्रण होता है उसी प्रकार यह मानना भी भ्रादेश्यकहै करि 
जगत्‌ का कोई श्रघोण्वर है प्रौर उसके जान-इच्छादि से ही जगत मे विभिन्न कार्यो के उत्पादन का 
नियन्त्रण होता है । यहं मान्यता इतनी दृदमुल हँ कि श्रशिक्लित मी ठेसा कहा करते है फि 'ससारेमे 
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देश-कालनियततनन्का्यन्पित्ानादित एव॒ तक्तत्काय॑निरवाि मते टण्डादिकारणनतेतति 
चाच्यम्‌ , तदनुमततेनव दण्डादीनां वटाद्टिल्तात । न दि दटण्डादिरेव धटादिम- 
नन्यथानिद्रतियतपू्वरती न वेमादिः' कपालादि ममत्रायि, न तन्वादटिकमरः उन्यत्राऽन्यद्‌ 
नियाम पद्याम उति तदनुमत्यादिफपव तथा, तदनुमन्यादिकं न साक्षाद्‌ , भरन्तु तत्तक्रारण- 
द्वारा वत्ततमंपादकरप्र । नहि राजाज्ञादिनऽपि विनाशक तन्न्यादि, विना तन्त्यादिक पटादि *-2ति 
पामगश्चयाजुमग्णम॑क्रान्तपामर भावानां मतमपास्तम्‌, गजातरादितुल्यनयेश्वरेच्छाया अदनन्वात 
सामग्रीमिदट्रम्य नियनदश्ञ-कालन्वम्य तञ्जनन्यतावरकनया नदनियम्यच्वावं , अन्यथा तन्त्ाला- 


जो कुट होता है वह्‌ मव ईग्वरकीहो उच्छामे हीना ह+ घदि वह कटा जाय फि~नद्‌ तद्‌ देदाप्रोर 
तद्‌ तद्‌ कार्यं को उत्पत्ति नियत है ग्रौर इस्त नियतत्व फे नान प्रादिनेहीतद्‌ तद्‌ देग श्रार तेद्‌ दद्‌ 
कालमेतद्‌ तद्‌ कायं कौ उत्पत्ति का नियन्यण होता है-एेमा मानने पर घटपटादि कार्यो फे प्रति 
दण्ड-वैमादि की कारणताका ही लेप हो जायमा'-तो यह्‌ ठीक नहीं ह ष्योकि दण्ट-वेमादि धट्यटादि 
कार्यो केप्रतिजो कारणदहोते है व्ह मौ ईश्वर की श्रन्ति हीह्ोति ह) यदि पमान माना 
जायगा तो दण्डादि हौ घरारि का श्रनन्ययासिद्ध नियतपूर्ववना होता हि श्रौर येद न टता, एवं 
कपालादि ही घटादिका समवाय नम्वन्य सेप्रा्रय होता हैतन्तु श्रादि नहीं होताः इस्तका 
ईश्वर को छोडकर दुरा फोर नियामक नरह हो सक्ता! प्रर यह्‌ मौ जानव्यषै कि ईदवर की श्ननु- 
मति नी तत्तत्कार्योका साक्षात्‌ उत्पादकन हौकन तत्तव्कारणो हारा हौ उन्पादक होती । पट्‌ 
मानना लोकस्यिनि के गनुक्ृल मो ह क्योकि राजा कौ श्राज्ञाश्रादिसे मी तन्तुश्रादि कानिर्माणय्- 
कादि के विना ग्रीर पटादि का निर्माण तन्तु श्रादि के चिना नहीं होता। त्रत जसे किसी मी राज्यमे 
विनिन्न कार्यो का उत्पादन राजा की श्राज्ना श्रनुत्तारहौनेिषरमो उस कार्यकर लेकमिद्ध फाररो के 
माघ्यमसेहीहोतादह उसी प्रकार जगत्‌ नेमी जगत्‌ फे राजा ईष्दन की इच्छासेि नो तत्तस्ार्योना 
उत्पादन तत्त्कार्यो के तोक मिद्ध कारणो हारा ही होना उचित, ष्योकिपरमेश्यरपीवेनीही 
श्रनुमतिहं। 

इस सम्बन्व मे व्यारयाकार श्रीमद्यश्चाविजयजी महाराज का कटुना ह कि यह मत पामर्यो के 
श्रनिप्रायानुसार प्रवृत्त होने के कारण मक्रान्त पामरमाव वाले व्यवितयो केलिये ही स्न्यदहौ सक्ता 
है, ुद्धिमान मनुष्य इस मत को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योनि राजा की श्राज्ञादि के रमान ईश्दर 
की इच्छा को कारण मानना प्रमाणसिद्ध नहीं है । क्योकि इस मत मे तत्तद्देश श्रीर तत्तत्कालमे 
तत्तकां के नियतत्व को ही-जो तद्‌ तद्‌ कार्यं की उत्पादक सामग्रो से सपनन होता है-तद्‌ तद्‌ देश 
श्रीर तद्‌ तद्‌ काल मे तत्तत्कार्यं फो उत्पत्ति कां नियामक कहा गया हैः किन्तु यह्‌ युवितस्गत न्द 
होता । क्योक्रि उवन निथतत्व तत्तत्का्यगतजन्यता का घटक होता है श्रत एव उसचे तत्तत्यर्य की 
उत्पत्ति का नियमन नहीं हय सकता, करयोकि तत्तत्कायं कौ उत्पत्ति का नियमन उसीसे नमददहैनो 
तत्ततका्यं कौ उत्पत्ति के पूर्वं उपस्थित हो सके, किन्तु जो तत्तत्कार्येगत जन्यताका घटकं है दहतो 
तत्तवकायं के साय ही उत्पन्न हो सकता है न कि तत्ततकायत्पित्ति के पूरव । श्रत॒ उसे तत्तत्कायं की 
उत्पत्ति का नियामक मानना समव नहं हो सकता! 




















स्या० क० टी -दहिन्दीविव्रेचना ] { ५५ 


वन्छिननद्धुटायच्छिविशेप्यतयोपादाननिष्ठतयोपादानप्रत्यक्षादित्रयहेहुताकल्पन गारात्‌ , सम- 
वेतलसवन्येनेधरीयस्वेन तस्रयानुगमेऽप्यममार्याच्मस्वसक्तशेशवरस्वनिवेजे गोरवात्‌ प्रत्येकमा- 
दाय विनिथमनाविरहाच्च तत्कालावच्छिन्नत्वमयन्येन नियतेरेषे हेतुत्यकत्पनोचिस्यात्‌ , इत- 
रफारण्रैय्थ्यापत्तेशच । तदजुमतदण्डत्वादिनाऽदहेतुखात्‌ › दण्डादीनां हेतुत्वनियमस्य च स्वमावत 
एव मंमवरान्‌ न तदर्थमपीश्चगनुनरणम्‌ , अन्यथा तञज्नानादेम्तचत्कारणानुमतिस्वेऽपि नियाम- 
कान्तरं गवेपणीयम्‌ । ध्थमि्राहकमानेन तत्‌ सखतोनियतमेवेति' चेत्त्‌ ¶ उठमपि तेत एव कि न 
तथा? व्यप्स्थितशायमर्थो "न चाचेतनानामपि स्वहेतसंनिधिसमासादितोत्पत्तीना चेतना- 
धिष्ठातरव्यतिरेफेणापि देश्च काला ऽकारणनियमोऽयुपपन्नः, तन्नियमस्य स्वहेतु्लायातत्वात्‌! 
इत्यादिना ्रन्थेन सम्मतिरीकायापषि । 








तत्तश्देण भौर तत्तत्काल मे तत्तत्कायं के नियतत्व को तत्तत्कायं की उत्प त्त का नियामक 
ने मानने ने यह्‌ मौ एक युदित है कि-यदि तत्तद्देश शौर तत्तत्काल मे तत्तत्कायं खे नियत्त्व को ही 
कारण मान लिया जायगा तो तत्तत्काल मे श्रौर तत्तद्देश मे तत्तत्कायं क प्रति तत्तत्कालीन त॑त्तत्कारयं 
के उपादान का प्रत्यल्ल भ्रौर तत्तत्कायं की चिकोर्षा तथा तत्तत्कायं के लिये तत्तत्काय के उपादान मे 
होनेवाले प्रयत्न को तत्तत्फा्यं के प्रति कारण मानना गौरव के कारण व्योज्य हो जायया । यदि तीनो 
को ईण्वर मे समवेत होने फे कारण समवेतत्व सम्बन्धं हारा ईश्वरीयत्व स्प से तीनो का श्रनुगम कर 
तीनो मे एक कारसवा मानी जायगी तो सी कारणताचच्छेदक क शरीर मे श्रससारी श्रात्मस्व लक्षण 
ईश्वरीयत्व का निवेश करने मे गौरव होगा । श्रीर यदि ईश्वरीयत्वर्प से श्रनुगम न कर श्रात्मसंम- 
वेतत्वरूप से श्रनुगम किया जायगा तो तत्तद्‌ प्रात्मा को लेकर विनिगमनाविरह होने से तत्तदात्मसम- 
वचेतत्व रूप से ज्ञाने-इच्छुर प्रयत्न मे श्रनन्तकारणत्ता की ग्रापत्ति होगौ । भौर उसके वारणके लिये 
तत्कालाचच्छिन्नत्व सचन्ध से उव्त नियति फो कारण मानने पर घटपटादि के दन्य कारणो का वैयर्थ्यं 


भमी होगा । 
स प्रसद्ध मे जो यह वात कही मर्ई कि- घटपटादि कायं के प्रति दण्डवेमादिको फारण माननेके 


लि ईइवर की अनुमति आचहयक हैँ अन्यया वेता घट कार दण्ड पट काषारण होने लगेगा'-यहू 
ठीक नहीं है । क्योकि दण्ड वेमादि मे घरपटादिको कारणताका नियम स्वाभाचिकहै । अर्थात्‌ 
दण्ड-घटक्ाहीकारणहोपरटक्रानहोभौरवेनाष्टहीका कारणहोघटकानहौो यह्‌ बात दण्ड 
भौर वेमाके स्वमाव परी निभेरह! उमके ल्यि ईश्वरानरुमत्ति कौ कल्पना अनावश्यक 1 मौर 
यदि तत्तदुकाय कौ कारणता को ईहवरानुमति के जघन माना जायगा तो यह प्रन हो सकता है [क 
दण्डमेही घट को कारणता ईदवरानुमत क्यो हँ ? वेना मे घट को कारणता ईदवराचुमत क्यो नही है ? 
अत तत्तद्‌ वस्तु मे तत्तद्काय-कारणता को ईश्वर नुमत्तिका भोकोई दूवरा नियामक अपेक्षणीप 
होगा । ओर इस प्रकार नियामको की कटपना मे जनवस्था कौ प्रसवित होगी । यदि यह्‌ कहा जाय कि 
-दण्डमे ही घट की कारणता ईरश्वरानुमत है यह्‌ वात ईश्वर सावकप्रमाणोसे ही सिदध है अन्यथा 
यदि ईश्वरानुमतत्व षो भौ जन्य निय।मक को अपेक्षा होगी तो उसकी सिद्धि हीन हो सकेमी-तो यह्‌ 
कथन भी ठोक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर यहु मी कहा जासक्ताहै कि दण्डादिमे घटादिको 
कारणता मौ स्वत, हो नियत्त है । उप्तके ल्थि ईश्वरात्ुमति जसे जन्य नियामक फी अवश्यकता नहं 
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रिश, एतादश्चनियामफ्लं भवस्य सिद्धादिज्नान एव, इति किं श्िपिविषटकल्पनाकष्टेन १ 
तदिदष्रक्त हैमश्रग्मिः- 
धम्मावेपु कव्‌ तं नावं यदि संमतम्‌ | 
मतं नः, मन्ति स्ञा युक्ताः कायभृतोऽपि दि” ॥। [वीणस्तो०७-७] ॥ इति । 
युकं चैतत्‌ , “ज जहा भगवया दिद" त तहा विपरिणामई' % इति मगवह चनस्यापीत्थ- 
मेव व्यवस्थिता । एवं च-- 
“समालोच्य क्ष्रष्वपि भवननाथस्य भवने, नियोगाद्‌ भृतानां सितसमय-देक्ञस्थित्तिखयम्‌ । 
अये | केयं भ्रान्तिः सततमपि मीमांसनचुर्पा,ग्यवस्थातःका्ये जगति जगदीक्नाऽपरिचयः ।१\।। 





ह । भन्यया नियामक के निवामक का प्रश्न उठाने पर अनवस्था हने के कारण दण्डादिमे घटादि 
फारणता ही नरहरी सिद होगी । 
सम्मति दीकामे हस विषय को दस प्रकार व्यवस्थित किया गया ह क्रि मचेत्तन पदार्थो को उत्पत्ति 
उने हैवुमोके सन्निघानसेहौी स्प्न्नहोती है ' उने उनके दश्च, काल भौरयाकार षा 
नियमन चेतनर्प मच्ष्ठाताके विना नहीं हो सफ़ताश्यह्‌ वात नहीं कटौ जा सकती । वयोकि कार्याके 
देश्च फाल भौर आकार का नियमन उनके हैतुभोके हीसामथ्यसेहोजाताह अर्थात्‌ जो हतु जिन 
कार्यं का उत्पादक होता ह वहु उसे नियत्त आकारमें ही उतपन्न करने के साम्यं ते स्वभावत सपन्न 
होता दै) 
[भवस्थित केवली के ज्ञान से नियमन का सम्भव] 
हस सन्दभं मे एक दूघरी वातत यह्‌ मौ ज्ञातम्य है कि तत्तत्‌ देश सौर तत्तत्‌ काल मे तत्तत्‌ कायं 
की उत्पत्ति फा नियमन तथा दण्डादिमे घटार्कीही कारणता का नियमन मवस्यसिद्धकेज्ञानसे 
मौ सभव हो सकताहै अत उमकेल्यि महेश्वर की कष्टमय कल्पना मानावश्यक है| इस वातकी 
्रीहिमचन्दरसुरिमहाराज ने यह कहकर समयन दिया है कि-यदि सपूणं मार्वोके प्रतिकलं घ्व जातृत्नस्व- 
रूप स्वीकायं हौ तव आर्हृतोके मत मे जो अनेक ्रीरवारी सर्वज्ञजीवन्मुक्त माने णये हं उन्हीं मे सूर्ण 
मावो काजनात्ृत्वहही ती उन्ही मे सवमावकतृुत्व मान लेना मावर्यकटह । किसी नये सवन्नकौ 
कल्पना निर्थफ है-यही युक्तिसद्धत मी है क्योकि भगवान ने जिस वस्तुको जिस्स्पमे देखाह 
वह्‌ वस्तु उसो स्पमे निष्पन्न होती हः भगवान के इस वचन को मी व्यवस्था इसीप्रकार हो सकतो है । 
स प्रसद्ध मे नेयायिक-मी्मासकोकौ मौर से कोट इस श्राक्षय का पद्य पदे कि-"सामान्य 
जनो फो भी जव हस वात को जानकारी होती है कि किसी गृहपति के गृह मे नियत देश्च मौर नियत- 
कालमेही भूतो फो उत्पत्ति भादि कौ जो व्यवस्या देलौ जाती है वह मकारण नहीं होती किन्तु 
गृहपति को इन्छासेही होती है, तव वेदवचनों को निरतर मीमासा करनेवाठे विदानो को यह कंता 
शनमह कफिव्यवत्याको देलते हुए मौ वे भनेको जगदीक्चके सम्बन्धमे परि्यशुन्य बतति हु? 
मौर जगदोक्च फा म्तित्व चिना माने हो क्यों कौ व्यवस्या पर अपनी मास्था प्रगट करता है 1“ 
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छ यद्‌ यथा मयकवठा दष्ट तत्‌ दथा विपरिणमते । 
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इति पयेऽपि प्रतिपद्यमेवं मदीयम्‌- 
पिनष्ठीयं पिष्टं मवनियमसिद्विव्यवसितिः स्वभावाद्‌ भूतानां मितस्षमयदेश्षस्थितिरिति । 
यये ! केयं भ्रान्तिः सततमपि तकव्यसनिनां वृथा यद्वचापारो जगति जगदीशस्य कथितः ॥२॥ 
इति दिग्‌ । अत एवाऽग्रिमाण्यप्यनुमानान्यपास्तानि । 
करश्च, द्वितीयानुमाने 'स्वोपादान)-इत्यत्र स्वपदस्य दयरगुकादि परते साध्याऽप्रसिद्धिः, षटा- 
दिपरस्वे पटादौ म॑दिग्धानैकान्तिकसम्‌ , स्योपादानगोचरत्वादिनाऽपाततोऽपि हेतुखाभावततोऽत्य- 
प्रयोजकं च । ततीये ज्ञानेच्छापदोपादानप्रयासः। चतुर्थ सर्गाऽसिद्धचा परं प्रति पक्चाऽसिद्धिः। 





तो इस प्यके विरोघमे नैयायिक के प्रति व्याद्याकार पुण्यक्नोविजयजी महाराज इस आाक्ञय का 
अपना पद्य प्रस्तुत करना चाहते है कि- नियत दे मौर नियतक्ताल मे श्रूनो के जन्मादि की व्यवस्था 
स्वामा वक है । अत जगतु मे होनेवाली कार्यो षी उत्पत्ति आदि फे नियमो कौ उपपत्ति के लिये 
ईश्वर को सिद्ध रने का ठ-वसाय पिषटवेषण माच्रहै 1 अत निरन्तर तर्फकाकाहो व्यसन करनेवले 
नेयायिकोको यहु एक कमा श्रनि फिवे स्वमाव सिद्ध व्थवघ्याके ल्यि जगदीक्च के व्यर्थं व्यापार 
का समयेन करते हु 


[ इश्वर साघक्त शेषानुमानो को दुवंलता | 


ष्कार्यं मकतुक कर्यत्वात्‌ ईष्वर सिद्धि के इस श्रथम श्रनुमान मे जितत प्रकार के दोष वताये 
गये है उसी प्रकारके दोपोके कारण श्रग्रिम अनुनानो भो निरस्तहो जति दै) अग्रिम अनुमानोमे 
दूसरे नये दोषमी डे ! जस स्वोपादानगोचर एव स्वजनकानष्ट के अजनककरुति से भजन्य समवेत जन्य 
मे-स्वापादान गोचर एव स्वजन कानष्ट के अजनक मपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षाजन्यत्व का अनुमान इूमरा 
ईहवबरानुमान है । इस अनुनानमे यदि स्ताघ्यके शरीर मेस्वपद से दयणुकादि का प्रहुण किया जायगा 
तो इयणुकादि के उपादान का अपरोक्न ज्ञानादि सिद्ध न होने से साध्याऽप्रसिद्धि दोषहोया। यदिस्व 
पद से घटादिका ग्रहृण करिया जायगा तो पटादि मे कार्यत्व हेतु सन्दिर्व अनैकान्तिक होगा, वयोकि 
पटादि मे घटादि के उपादान को विषय करने वाङे अपरोक्ष मादि ज्ञान फी जन्यता सन्दिग्व है एस 
अनुमान मे भ्रप्रयोजकत्व दोष भी है, षयोकि घटादि कार्यो के भ्रति कणलादि के भपरोक्षन्नानको 
कपालपदिगोचरत्व रूप से ही कारणता होती है स्वोपादानगोचरत्व रूप से नहीं । मत स्वोपादान- 
गोचरस्व स्यसे कारणता न होने से अप्रयोजकप्व दोष का होना अपरिहार्य द , षयोक्ति यह्‌ श्द्का 
नििवादस्पसेको जा सकती है कि "जिन कार्यो मे प्रस्तुत साध्य का अनुमान करना वे कायं होते 
हृए भी स्वोषादान गोचरत्वरूथ से अपरोक्षज्ञानादि से जन्य-उसरी प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार 
घटादि ही स्वोपादान गोचरहष्वरूप से अपरोक्ष ज्ञानादि से जन्य नहीं होते'-भौर इस शड्का का कोई 
परिहार नहह) ् 
ईदवर का तोसरा अनुमान यह्‌ है [कि द्र्य विषेष्यता सम्बन्ध से ज्ञान, उच्छा भोर ति से 
युक्त दै, क्यकरि उन मे समवाय सम्बन्धसे कायं होता है । जसे कपाल मे समवाय सम्बन्ध से घरूप 
कायं के होने से बह विकञेष्यता सम्बन्ध से कुलाल के ज्ञान, इच्छा सौर कृति से युक्त होता है 1 इस 
अनुभान मे साध्य बोधक विभागमे ज्ञान मौर इच्छा पद का उपादान निरर्थक है क्योकि िजञेष्यता 
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पश्चमे तु क्षिन्यादावक्र कलवस्यैव व्यवहारा व्राधः । शिशषेपान्वय व्यतिरेकाभ्यां कच - 
त्वेन कार्यमामान्य एव हेतुन्वग्रहान्न वाथ इति चेत्‌ ? तहिं शगीरचेष्टयोरःयन््रयव्यनिरेकाभ्यां 
कायमामान्यहैतुन्वात्‌ तयोरपि निस्वयोगीशवरे प्रसक्तिः । अजथ 'निरस्रीगमिण्यत एव 
भगवतः । तत्र परमाणव एव प्रयत्नवदीश्वरात्मसंयोगाधीनयेष्टाघन्त ईश्वरस्य शरीराणि" 


सम्बन्धसे फेवल कृतिका मनुमान करने षर मो उसके आश्रयस्य मे ईदवरको अभिमतन्िदटिह 
सकती है क्योकि ईश्वर मे सपर्ण कर्यो के उपादान को {वयय फरने वाली कृति के निद्ध हो जाने पर 
उसफे हारा ज्ञान ओर च्छा का पृथक्‌ अनुमानहो जनि से सपुणे कायं के कर्व ईदवरमे सपुर्ण कार्या 
के उपादानकफा ज्ञान ओर उनके उपादानो मे चिकीर्पार्प इच्छा फी सिद्धिलोकर ईश्वरम सर्वज्नतादि 
कोसिद्धिहो सकती है 1 (४) सर्गके आारम्मकाल मे विद्यमान द्रव्य च्िक्ञोप्यना सम्बन्ध से ज्ञान- 
वान है क्योदि उसमे समवायसम्बन्ध से काय होता है" यहु पक्षतावच्छेउर नगे के आरम्भकाषठमे 
द्रव्य मेज्ञानस्प साघ्यक साधनद्वारा ईश्वर फा साधक चौया ध्रनुमान है 1 इम श्रनुमानमे मौनास- 
कादि की दृ से पक्षाऽस्िद्धि दोष ह 1 क्योकि उनके मतमे सगं फा आरम्नकाल असिद्धहै। 
{ पचम श्रनुमान मे वाव दोष | 

शक्षित्यादि कायं सक्कक ह क्योकि वहू कायं दै" यह यनुमान श्रत विचार के प्रयोजकः 
विवाद के विषयत्व त्पसेक्लित्यादिको पक्षस्पमेविपय कर सक्तंफत्वके साघन हारा ईद्वर 
फा सावत पाचवा अनुमानह 1 इस अनुमानमे वाधदोपट वर्योकि क्षित्यादि मे छोकव्यवहार त्ते 
अक््रुतही सिद्ध है| यदि यह्‌कहा जय क्ि-'वटादि िज्ेप कायं मौर फुलालादिविक्चेय कर्ताके 
अन्वय-व्यतिरेक से घटादि विक्ञेप कायं के प्रति कुलालादि विक्ञेप कर्ता फाग्ण दै, कवल इतनाहौी 
सिद्धेन होकर सामान्यस्पसे कायमाच्रके प्रति सामान्यस्पसेकर्ताकारण होता है" यह्‌ मौसिद्ध 
होता दह । मत इस कार्यकारणनाव के विरोधो क्षित्यादि मे मक्तरुफत् के व्यवहार को ययायं नहीं 
माना जाता । इप्तलिये इस भनुमान मे वाव दोप नहीं हो सकता'-तो यह ठोक नहीं है क्योकि एेसा 
मानने पर घटादि कार्यं मौर कुलाल फा शरीर एवं कुला की चेष्टा मादि के अन्वयव्यतिरेक से 
कायं सामान्यके प्रति माभान्यस्पप्ते शरीरमीर चेष्टा कीनी कारणता सिद्धहोतीहै मौर हस 
कार्येकारणमाव के आधार पर ईश्वर मे नित्य ज्ञरीर मौर नित्यचेष्टाकौ मो प्रसित हो सकतीहै। 


इस सम्बन्य मे यदि यह कटा जाय कि-मगवान को नित्यश्ञरीर होना इष्ट ही है) इसी 


लिपे कुछ लोगो कौ यह मान्यता दै कि परमाणु हौ ईइवर केष्षारीर हु क्णोकि उनमे ईश्वर के प्रयत्न 
से चेष्टा उत्पच्च होती है मौर यह्‌ नियम है कि निस पुरूष के प्रयत्न से जिसमे चेष्टा उत्पन्न होती है 
वहु उस पुर का शरोर होत्ता है । यह ज्ञातव्य है कि प्रयत्न समवाय सम्बन्ध से पुरु मे रहताहैन 
किशरीरमे। मत वहु समवाय सम्बन्धे कञरोरमेचेष्टा का उत्पादक न होकर स्वाश्रय सयोग 
सम्बन्ध से चेष्टा फा उत्पादक होता है । स्वका भयं है प्रयत्न-उसका आश्रय होता है घाता मौर 
उसका सयोग होताहै करीर मे, भत उस सयोगके द्वारा प्रयतनक्ो उसश्शरीरमे चेष्टाको उत्पन्न 
करने मे कोई वाघा नहं होती । इूसरे विदानो का कहना द -केवल वाधु के परमाणु हौ ईहवर के 
करीर है क्योकि उनमे ईइवर प्रयत्न से क्रिया चेष्टा का उदय सदव होता रहता है! भत एव उन 
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इच्येके । ध्वायपरमाणव एव नित्यक्रियावन्तस्तथा, अत एव तेपां सदागतित्वम्‌' इत्यन्ये । 
‹'आकराशरीरं ब्रह्म''इति भ्रतेः"आकाशञस्तच्छरीरम्‌' इत्यपरे । चेष्टाया नित्यत्वे त मानाभावः, 
नित्यज्ञानमिद्रो त्‌ श्र्तिरपि पश्चपातिनी ¢“नित्यं विज्ञानं ०” इत्यादिकाः अत एव ज्ञानस्वावन्छे 
दे नाऽऽत्म-मनोयोगजन्यतयं न वाधकमि!ति चेतत ? न, ईश्वरमंवन्धस्य सवत्राऽविशेपेण €दमेव- 
शग्शरीरम्‌' उति नियमाऽयोमात्‌ , चे्टाया अपि ज्ञानवदेकस्या नित्यायाश्च स्वीकारोचित्यात; 
उक्तशुतेस्तवद्भिमतेधरजानाऽपक्षपात्तिलाच्च, अन्यथाऽऽनन्दोऽपि तत्र मिभ्येत ज्ञाना-ऽऽनन्द्‌- 
भेदश्चेति दिग्‌ । 


आयोजनादपि नेश्वरमिद्धिः, ईश्वराधिष्ठानम्य सर्वदा सततरेऽप्यद्टविलम्बादेवाऽऽ्या- 
णकरियाविलम्वात्‌ तत्र तद्ेतृन्वावश्यकल्वात्‌ । दृएकारणमच एवाद्टविरम्बेन कार्याविलम्ब्ात्‌ , 


सदागतिश्लील भी कह जाता हि कुछ विद्रानो का यह्‌ मत है कि "माका शरीर ब्रह्म्स ध्रूति के अनु 
सारभाकाल्ञहौ ईश्वरकाश्रीरह ओर बहु नित्यहे। इस प्रकार विद्रानोकोदृष्टिमे ईश्वर कानि 
श्षरोर सयुक्न होना युदितसद्धत ही है । हा, उसमें नित्य चेष्टा का अभ्युपगम नहीं किया जा सकता 
है क्योकि चेष्टा फी नित्यता मे कोई प्रमाण न्हीहै । चेष्टाक्े समान ज्ञानमे अनित्यता की सिद्धि 
नहीं वत्ता जा सकती क्योकि जान क्षी नित्यता नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इत्यादि श्रृतियो से सिद्ध 
है । हन श्रियो केकारणदही सपूर्णं ज्ञान मे आत्म मनोयोग फो जन्यताको बाघक नहीं माना जा 
सकता, क्योकि सपूणं ज्ञान को आात्ममनोयोगजन्य माननेमे येश्रुत्तिया हौ वाघकहै ` तो यहु फथन 
मी टीक्‌ नही ह क्योकि ईश्वर के विभु होने से उसका सम्बन्ध सभी दर्यां मे समान रूपसे 
विद्यमान है मत ण्ह कहूना-परमाणु हो अथवा वायु परमाणुहौीया मका हौ ईश्वर का 
श्लगोर है-ठीक नहीं हो सक्ता । इसी प्रकार ज्ञान के समान एक नित्य चेष्टा की कल्पना भौ उचित 
हो सकती है । क्योकि जसे जीवो मे ज्ञान क अनित्य होने पर मोहश््रमे लाघवकीटदरष्टिस 
एक नित्यज्ञान को कल्पना होत्ती है उसी प्रकार जीवो फे अनित्य श्षरीर मे अनित्य चेष्टा होने पर 
भौ श्वर के नित्य शरीर मे एक नित्य चेष्टा मानने मे कोइ वावा नही हो सक्ती । चेष्टा 
आर ज्ञान कौ असमानता वताते हए ज्ञान कौ नित्यतामेनजौ श्रुति प्रमाण रूपमे प्रसिद्धकीगहहै 
उमसे ईश्वर मे नयाध्रिक के मतानूमार ज्ञानको सिद्धि न्हींहो सकती क्योकि वहु श्वत्ति ईदवरमे 
ज्ञान फे अभेद का प्रतिपादन करतीहिन कि ज्ञानको आशधयतताका। यदि उसमे ईदवर मेज्ञानकी 
सिद्धि होगौ तो उसो से ईङ्वर मे आनन्द कौ मो सिद्धि हो सकती ह जो नयाधिको को मान्य नर्हीहै। 
एव उस श्रुति मे ज्ञान भौर आनन्द ब्द कः पृथक्‌ उपादान होने सेज्ञान भौर अनन्दकामेदभो 
सिद्ध होगा 1 जव किंरईहवरमे ज्ञान से भिन्न आनन्द कौ सत्तानेयायिकोको माव्यनहींह। 
(श्रहष्ट से हो श्राद्यपरमाखक्रिया को उपपत्ति) 
1६1 आायोजन=श्रयम दचणुक के जारम्भक सयोश्र को उत्पन्न करनेवाले परमाण्णुकम' से भौ ईश्वर 
कि सिद्धि न्ह हो उसकती, क्योकि क्त कम मे प्रयल्नजन्यत्न का भनुमान कर उस प्रयत्न के आश्रयरूप 
मेही ईश्वर कौ सिद्धिकरी जा सक्ती है । किन्तु उक्त कमे मे ईदेवरप्रयत्नजन्यत्व मानना सभव नहीं 
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अदस्य दृष्टाऽवातकदाच्‌  वे्टाचस्याऽनुमतत्ेनोपाधिताच्च 1 तदवच्छिन्न एव हिं जीवन- 
यत्नव्यावृत्तेन श्रवृत्तिखेन गमनल्वादिव्याग्यखे तु विलश्वणयतनस्वेनेव हेतुत्वात्‌ फ्रियस मान्ये 
यत्नत्वेन हेतुत्वे मानामावातव , "यद्िशेपयोः ० इत्याटिन्यावे मानाभावात्‌ । 





है क्योकि उक्त कमं कौ उत्पत्ति नियत समयमेहीहोतीर्हु। यदि ईश्वर पयत्न से उमकी उत्पत्ति 
मानी जायतो उस मेप्रयल्नवान्‌ ईष्वर का सदव सयोग होने से नियत्तकालमेही उस क उत्पत्ति 
न होकर पूवकालमे नी उस फो उत्पत्ति की मपच्चि होगी । मत अदष्ट क्रे विलम्ब ये ही परमाणुत 
श्राद्य कमं की उत्पत्ति मे विलम्ब मानना होगा] मीर वहु तमीहो सकता क्रिजव भहष्टको 
उसफ्मकाकारण माना जाय। मौर जव अनष्ट उसतक्म काकारण होगा तो उसौसे उत्तकी उत्पत्ति 
सभवहो जाने के कारण उसके प्रति ईश्वर काप्रयल्न फारणन हो सकरेगा। यदि यहु कहू जाय 
कि “गद्रष्ट के विलम्ब सेकार्यं का विलम्ब अध्रमाणिक है क्योकि कार्य के दरष्टकारणोके 
उपस्थित हने पर बद्रष्ट के विलम्बसे कभी नी फा्यमे विलम्ब नहीं देखा जाता'-तो यदं 
ठोक नहीं ह क्योकि जिस कायकेजोजो द्रष्ट कारण प्रमाणमिद्ध होते हँउन समौ कारणो के रहने 
परह अनष्टके विलम्बसे कार्यं मं विलम्व होना मध्रमाणिक ह क्योकि यदि उस दक्षा मेभ अद्रष्ट 
के विलम्बसे कायं मे विलम्बहोगातो उसक्ार्य फे प्रति अद्रष्टमाच्रको कारण मान लेनेसेद्रष्ट 
कारणो का विघात हो जायगा ¡ जवकि अदरष्टसे द्रष्ट कारणो का विघात किसको मी मान्य नहीं 
है । अत जि कायका कोईणेसाद्रष्टकारण सिद्ध नहीं है कि जिसके चिनम्ब से उस कार्यकौ 
उत्पत्ति मे विलम्ब हो सके तव भी उस कायं को उत्पत्तिमे मी यदि विलम्बहोताहै तो उसे भद्रण्ट 
के विलम्ब सही उपणन्न करना होगा | परमाणु के भाद्यकर्मका कोर एसा दष्टकारण सिद्ध नही 
फ्रि जिसके विलम्ब से उस की उत्पत्ति मे विनम्ब माना जाय । अत अद्रष्टके विलम्ब सेहीडउन 
को उत्पत्ति मे विलम्ब मानना होगा, इस प्रफार नियत समयमे कार्योन्धख होने वलि बदष्टसेटी 
नियतक्राल मे परमाणुके माद्य फर्म को उत्पत्ति का संभव होने से उसके कारणरूपमे हईैदवरप्रयल 
की सिद्धि नही हो सकती | 

हम के भतिरिक्त प्रस्तुत भनुमान मे वेवटात्व उवायिमी है क्योकि यत्नजन्य समी कर्मामे 
वेष्टात्वरप एक अनुगत धमे रहता है मौर कर्मत्वरूव साधन के माश्नयभ्रुत हचणुक्तारम्भक् परमाणु के 
आद्यकम मे नहीं रहता ह भत वहू कर्मम्वरूप साघन से अवच्छिन्न(-विश्िष्ट)प्रयत्नजन्यत्वरूप स्ाघ्य 
का व्यापक ओर क्मत्वरूप साधन का अव्यापक उपाचि है । 

प्रस्तुत अनुमान इसलिए भी नही हो सकता कि वह्‌ क्रिथास्तामान्य मौर प्रयन्नकस्षामान्यके 
जिस कार्थकारणमाव को अधीन है उत्त कायेकारणभावमे कोर प्राण नहींहै क्योकि क्रियाको 
दो वगो मेर्वाटा जा सकता है, लंसे जोवनयोनियलन= जीवनादरष्टक्रारणक प्रयत्नः से होने वाती प्राण 
अयानादि की क्रियां ओर मन्य प्रयत्नो से होनेवाली चेष्टात्मकृक्रिपाएुं उनमे प्रथमवर्गको क्लियाके 
प्रति जीदन-योनि यत्नही कारण ह मौर द्ितीयव्गं की क्रिया-चेष्टा के प्रति प्रवृत्ति कारण है । 
दवितोयवगं को क्रिया को कारणता का मवच्छेदकभूत प्रवृत्तित्व भीवनयोनि से मिन्न सभी यत्नोका 
धमं है। सत एव प्रवृत्ति को द्ितीयव्म की समत्तक्रियामों का कारण मानने पर पलायन भावि 
क्रयार्भ्रो मे उसका व्यभिचार नहीं हो सकता क्योकि पलायनादिं क्रियां जिस प्रयत्न सेहोतीहै 
वह्‌ सी प्रवत्ति नामक प्रयत्न के अन्तर्गत मा जाताहै) यदि द्वितीय वर्गे कीक्किवार्नोकरो गमनादि 
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धृतेरपि नेश्वरसिद्धिः, गुरुखवत्पतना भावमात्रस्य गुरुत्वेतरहेत्य मापप्रयुक्तस्पाऽऽग्रफला- 
दावेव व्यभिचारित्वात्त । प्रतिवन्धफामावेतर्मामग्रीकालीनलवरिज्ञेपणेऽपि वेगधदिषुपत- 








अनेक व्याप्य क्रियाभो के रूप मे वगत किया जाय तो गमनादि रूप तत्तत्‌ क्रियाभो कं प्रति विजात्तौ- 
विजात्रीय रूप से जोकन योनिमिन्न प्रयत्न कारग होगा, सत क्रि सामान्य के प्रति प्रयत्नसामान्य 
को कारणता नहीं सिद्ध होगो ) "जिन का्यंकारणोमे विक्ञेष रूप से फार्यकारणमाव होता हैउनमे 
सातरान्यरूपसे भी कायंकारणमाव होता है" हस न्याय मे कोई प्रमाण नहीं होनेसे हसन्यायकं चल 
सेभी क्रिया भौर प्रयत्न मे सामान्यरूप से कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता है" भत उसकं 
आघार पर प्रस्तुत मनुमान का समर्थन अक्ञक्यह | 
( धृति हतु ईश्वर।सद्धि मं श्रनंकान्तिक) 

(६) धृत्तिसे भी ईश्वर को अनुमानिक सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि धृति का मथ है गुरुत्व के 
आश्नयभूत द्रव्य के पतन का अमाव, ओर उस से ईशहवरानुमान तभी हो सक्ता ह जव इतप्रकारकौ 
व्याप्निबने कि गुरुद्रव्यकं पतनफाजो ही भभमावहोताहं वह गु्तव से इत्तर, पतन फारणके 
अभाव से प्रयुद्त होता है" । किन्तु यह व्याप्ति नहीं बन सकती | क्योक्नि वृक्ष कोश्नाखा मेल्गेहृए 
आश्रफल मे व्यभिचारहै। आश्ञययह्‌ ह कि मास्रफल गुशुद्रन्यह्‌ 1 किन्तु जव वह्‌ क्ालाग्र मस 
लगा हअ होता ह तव उसमे पतन काभभाव होताहं पर उसमे गुरुत्वसे इतर पतन कं किसो 
हेतु का अभाव नहीं है। यदि यहु कहा जाय कि-^लाखाग्र तरन्त के साय मास्रफछकां संयोग दही 
आस्नफल कं पतन का प्रतिवन्धक है-सलिये गुरुत्व से इतर पत्तने का कारण हुभा चन्त के साथ 
आश्नप्ल फे सयोग का अभाव मौर उसका अभाव हुजा वन्तक साय आन्रफल का सयोग, 
आस्रफल का पतनामावः उस तयोग से प्रथुक्त है अत माश्नफलमे उत व्याप्ति का व्यभिचार 
चताना मषद्धूत है-› तो यह्‌ कथन टक नहीं कहा जा सकता, क्योकि वृन्तके साय आस्रफल 
क सयोग को ञा्रफल के पतन का प्रतिबन्धक नहीं कहा जा सकता, षयोकि यहु यदि प्रतिबन्धक 
हौग॥ त्तौ उस कालभाव हने पर ही भाश्रफल फा पतन होना चाहीए्‌ किन्तु पेता नहीं होता। 
अपितु आख्रफल मे पतनाख्य कर्मं पहुल उत्पन्न होता है तत्पश्चात्‌ उस कमसे वुन्तकं साय आन्न 
फल का विभाग होकर वृन्त फे साय मास्रफल के सयोग का ष्वताटमक श्रभाच निष्पन्न होतः है । 
साराक्षः न्ायमतप्रक्रियानुसार पतनकम पहले हज, व॒ सयोगानाव बादमे हज । तो पतनमें 
सयोगासाव कारण कहा बना १ 


यदि यह्‌ कटा जाय कि-श्राच्रफल मे जो पतनकमं होगा चह वेगवान्‌ वायु श्रयवा वेगवान्‌ 


दण्डादिके प्रमिघात से उत्पन्न होगा । निस समय यह्‌ ्रमिघात उपस्थित नहीं है उस समय मे श्राज्र- 
फल का पतनामाच गुरत्व से इतर पत्तन के काररदूत उस श्रभिघात के श्रनावसे ही प्रयुक्त होगा 1 
श्रतः भ्रास्रफल के पतनामाव मे गुरुत्वेतर पतनकारण के श्रमाव का प्रयुक्तत्व होने के कारर श्रास्रफल 
मे व्यभिचार का प्रदर्शन किर भी श्रसद्धत है-तो यह्‌ कथन भी टीकर नदीं है क्योकि उक्त श्र्मिघात 
पतन का कारण नरह, किन्तु सामान्य कमं का कारण हैः क्योकि वेगवान वायु या दण्डादि के धमि- 
घात से मूतर मे एक स्थान मे स्थित गुर्रग्य का स्यानान्तर मे ्रपसर्पण मी होता है, जिसे पतन नहीं 
कहा जा सकता । श्रत. उक्त भ्रमिघात से भ्रान्नफल मे जो सामान्य कमं उत्पन्न होता है वह्‌ भ्रास्रफल 
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£ निरालम्बा निगधारा बिश्ाधारा वसुन्धरा । यच्चावतिष्ते तत्र॒ धर्मादन्यद्‌ न कारणम्‌ 1" 

युक्तं चैतत्‌ , इृश्रप्रयत्नस्य व्यापकत्येन मयरेऽपि शरपाताऽनापततः । पतनाभाषा्- 
च्छिन्नेशगभ्रयत्नस्य तथात्वे तादृशक्ञानेच्छाभ्यां विनिगमनाविरहात्‌ क्लप्तजातीयस्याऽ- 
दृष्टस्यैव व्रह्माण्डधारकलक्रन्पनौचित्यात्‌ । न चात्माऽविश्रु्वादिनः संबन्धालुपपत्तिः, 
अमवरद्रस्यापि तत्कार्यजननशकतस्य सत्कायकारिसात्‌ , अयस्कान्तस्याऽमंबद्भस्यापि लोहाऽऽ- 
कर कत्वदशेनादिति, अन्यत्र विस्तरः । प्रयत्नस्य तु विरक्षणश्रयरनस्वेन पतनप्रतिवन्धकसयो- 
गविशेप एव हेतुत्वम्‌ । 


पतनकारणामावप्रयुक्तत्व का श्रनुमान करकेमी ईश्वर की सिद्धि नहीकी जा सकती क्योकि 
ब्रह्माण्ड कौ धृति मेम श्रनष्टग्रयुकेतत्व होने से उस्र मे प्रञ्टाऽप्रयुक्तत्व विशेषणविश्िष्ट उक्त 
धृतित्वरूपहैतु स्वरूपाऽसिद्ध हो जाता हे । 


इस्तीलिये श्रीहेमचन्द्रसूरिने कहा ह कि- विश्व कौ प्राधारभूत पृथ्वी विना किसी ग्रालम्बन श्रीर प्राघारः 
किसी एक निश्चित स्थान मे स्थिर रहती है, बहा से उसका पतन नही हता उस मे धमं से श्रतिरिक्त 
श्रौर कोई कारण नही है' । इस प्रकार ब्रह्माण्ड धृति के घमं रूप श्ररष्ट से प्रयुक्त होने फे कारण उसमे 
भरट्टाऽप्रयुवतत्वविशिष्ट उक्त धृतिन्वरूप हेतु कौ स्वरूपाऽसिदधि निविचादे है । यही युक्तिसद्गत मी 
हे, क्योकि यदि ईश्वर प्रयत्न को ब्रह्माण्ड पतन का प्रतिवन्धक माना जायगा तौ व्यापक होने के कारण 
वह्‌ सदुप्राममूमि मे मी रहेगा । श्रत उस मूभिमे सेनिको हारा प्रक्षिप्त बाणो का पतनभीनहो 
सकेगा कंयोकि ईष्वर का जो प्रयत्न ब्रह्माण्ड के पतन को रोक सकता है इहं सामान्य बारा के पत्तन को 
क्योन रोक सकेगा? यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्रत्तियोगिव्यधिकरण पतनामाव विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न 
ही पतन का प्रतिचन्धक है । ग्रतः ईश्वरप्रयत्न से वाण के पतन का प्रतिवन्धक नहीं हो सकता । 
वयोकि वाण मे प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभाव नहीं रहता । ब्रह्माण्ड का कमी भी पतन न होने से 
उसमे प्रतिघोगिव्यधिकरणपतनाभाव रहता है ! श्रत एव ब्रह्ाण्ड मे प्रतियोगीव्यधिकरणपतनाभाव 
विशिष्ट ईश्वर प्रयत्न के रहने से वह्‌ ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धक हो सकता है'-तो यह्‌ ठीक 
नहीं है । क्योक्ति प्रतियोगिव्यधिकरणपतनाभावविशिष्ट प्रयत्न ही ब्रह्याण्ड के पतन का प्रतिदन्धक 
हो उस मे कोई विनिगमनान होने प्रतियोगिव्यधिकरणपतनामावविशिष्ट ज्ञान श्रौर इच्छाको 
मी प्रतिबन्धक माननां श्रावश्यक होगा ! इसलिये ज्ञान, इच्डा प्रयत्न ये तीन को ब्रह्माण्ड के पतन का 
प्रतिवन्धक्त मानने कौ श्रपेक्षा प्रहृष्ट को हौ ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिवन्धक मानना उचित है, वथोकि 
श्रहप्ट मे जीवित शरीर के पतन की प्रतिबन्धकता सिद्ध है । श्रतः एव श्रनष्ट मे पतनप्रतिदन्धकतःत्व 
की कल्पना श्रपूर्वं नहीं है यदि यह कहा जाय कि-“्ररण्ट ब्रह्माण्ड का धारक नहीं हो सकता क्योकि 
श्रनष्ट जोवात्मामे रहता है) श्रत" जिप्त मत मे जोवात्मा विभु नहीं होता उस मतत मे जीवात्मामे 
रहनेव ले श्रनष्ट का सम्बन्ध ब्रह्याण्ड के साथ नही हो सकता श्रौर जव ब्रह्माण्ड से श्र-ष्ट का सम्बन्ध 
नहीं वन सकता तवे उसे ब्रह्माण्ड का धारक कंसे माना जा सकता ?"- तो यहु ठीक नहीं है क्योकि जो 
जिस कायं को उत्पन्न करने मे समथं होता है वहु उस कायं के उत्पत्ति देश से श्रसम्बद्ध हने परमभी 
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त्रह्मण्डनाङ्कतयापि नेश्वग्मिद्धिः, प्रलयाऽनभ्थुषगमात , अहोगत्रस्याऽदीरात्रपू्व- 
कन्यव्याप्यत्वात्‌ । न च वर्पादिनतेनाऽत्यव हितवर्पादिनपू्कत्वे माध्य राश्िविगेपावच्छिननर- 
विूर्वकत्ववदत्राऽव्यवदितमंमारपूवक्रवश्चपाधिः, गश्िविशेपे वर्पादिनस्य हैततेन तत्राचुक्चलत- 
कैमोपाधेः सा्यव्यापङ्लग्रदेऽप्यनुञरलतरकछमावेन प्रकृत उपाधरममर्थत्वात्‌ कारत्स्य 
मोग्यन्याप्यलास्च । कर्मणां व्रिपमवरिपाकतयां युगपद्‌ निराधाऽमंभवात्‌ , सुपष्ठौ कतिपयाऽद्- 
निगेधस्य दकश्चैनाचरणरूणऽचषटमामथ्यदियोपपत्तवेलताऽदृष्टान्तरप्रतिरोधदशेनात्‌ , प्रलये तुकं 
तादशाद्ं विनाऽद्टनिरोधः स्यात्‌ १ अन्यथा तनायानसिद्धो मोक्षः उति क्रं त्रह्मचर्यादिक्ले- 
शलालु सवेन १ इत्यन्यत्र विस्तर ' । 


उस क्यं को उत्पन्न कर्ताहं! जंत्ते लोहखण्ड से घ्र्तम्बद्धे सी श्रयस्कान्तमणि (लोहुभ्वक) 
लोहखण्ड में श्राकर्षग उत्पन्न करता ह 1 ग्रत. कायं के उत्पत्ति दे स्ते सम्बद्ध हौ कारण कार्यका 
उत्पादक होता है इस निम के सार्वत्रिक न होने के कारण ब्रह्यण्ड से श्रनम्बद्ध मी जीवक श्नरष्ट 
द्रह्याण्ड का धारक हौ सकता ह । इस व्िपिय का विस्तृत विचार प्रन्यान्तरमे न्प्टव्य है । 


यह मी ज्ञातव्य है कि प्रयत्न कहीं मी स्वय पतन का प्रतिवन्धक नहं बनता । किन्तु 
विलक्षण प्रयतत के रूप मे पतन के प्रतिबन्धक सयोग विने को ही उत्पन्न करताहै । पतनका 
प्रतिचन्व तो उस सयोगसे ही होता है। जसे श्राकाणमे उडते हए पक्षौ केशरीर के पतनका 
प्रतिवन्ध पक्षी शरीर के साय पोको श्रात्माकेप्तयोगत्ते होना है श्रौर वहु सयोग पक्षी के प्रयत्नसे 
उत्पन्न होता हे ! समो प्रयत्न पनन के प्रतिवन्यक सयोग को नौं उ्यन्न करते छन्तु विलक्षण 
प्रयत्न हो उत्पन्न करता है । त्रन्यया जौवित प्रणी का वृक्ष मवन पवन श्रादिसे कमी मी पतनन 
होता ईश्वर का प्रयटन एक हौ होता है । श्रत उत्त मे वैजात्य कौ कल्पना नहीं हौ सकती । श्रत 
एव उस से पतन के प्रतिवन्धक्त सथोग कौ उत्यतति समव नहीं हो सक्ती । इसल्ि ईश्वरप्रयत्न को 
ब्रह्माण्ड का धारक मानना न्वायसद्धत नही हो सकता 1 


[लय के श्रस्वोकार से इर्वरसिद्धि निरसन] 


ब्रह्याण्ड-नाशककेस्पमे मो ईश्वर कौ मानुमानिक निद्धि नही हो सकती क्योकि ब्रह्माण्ड का 
नाज्ञ प्रलयक्तोमन्यता पर निर्भर ह गौर प्रलय अप्रामाणिक होने से असिद्ध द 1 मतः माश्रयासिदधि 
दोष के श्ारण ब्रह्याण्डना को पक्ष वनाकर कोर्ट अनुमान नही कियाजा सकता } यदि ग्रह कह 
जाय कि~“ब्रह्याण्ड का नाश श्रनुमान से सिद्ध है 1 जसे ब्रह्माण्ड नश्वरम्‌ (=नाश्रतियोगी ) जन्यमाव- 
त्वात्‌ घटादिवत्‌) यह्‌ ्रनुमान ब्रह्याण्डनाश मे प्रमाण है 1 श्रत ब्रह्ाण्डनाशलपक्षक श्रनुमान में श्राश्रया- 
ऽक्िद्धि नही ह्यो सकतो"- तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि ब्रह्माण्ड मे नाशग्रतियोगीरव के उवत प्ररुमान का 
बाधक श्रनुमान विद्यमान है जेते विवादास्पद श्रहौरात्र श्रव्यवहित श्रो रात्र पु्वक है । क्योकिजोनी 
श्रहोराच्र होता ह वह्‌ सव श्रहोरात्रपू्वक होता है । यदि ब्रह्याण्डका नाश माना जायगा तो श्रग्रिम 
ब्रह्यण्डमे होनेचाले प्रयम श्रटोरात्र मे श्रन्यवहित श्रहोरात्र पूर्वकत्व न होने से सनौ श्रहोरात्र 
श्रहो रात्रपर्वक होते है इस व्याप्तिक्रा मद्धो जायगा । श्रतः किती मौश्रहोरात्र को प्रथम 
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श्रहोरान्न नहीं मना जा सकता | श्रौर यहतमीहो सकता है जव श्रहारात्र कौ परपरा ग्रविच्छिन 
चनी रहे ग्रौर वह्‌ तमो वनी रहती है जव ब्रह्माण्ड का नाशन हो \ श्रत. इस श्रनुमान से ब्रह्माण्ड के 
नाश का ्रनुमान बाधित हौ जाता है ! इसलिए श्राश्रयाऽसिद्धि के कारण ब्रह्याण्डनाशयक्षक श्रनुभान 
का होना सर्वया प्रस्तमवहै। 


[ श्रन्यवहितसंसारपुवेकत्व उपाधि को शंका |] 
यदि यह कफहा जाय कि-जसे वर्षादिनत्व हेतु से प्रथम कहै जाने वाले वर्षादिन मे श्रव्य- 


चहित वर्षादिन पूर्वक्त्व का साधन करने पर "राशिविशेष मे रविपुरव॑क्तत्र' तप उपाधि होने से वर्षा- 
दिनत्व मे श्रञ्यवहितवर्षादिनपुवेक्रत्व की व्यात्ति नहीं होती । उसी प्रकार श्रहोरात्रत्व हतु से प्रथम 
फटे जाने बाले ब्रहोरात्र मे प्रव्यवहितञ्रहोरान्नपू्वेकत्व का साधन करने पर भी प्रष्यचहितससरपएवंक 
त्वरूप उपाधि होने से प्रहोरात्रत्व मे श्रन्यवहितश्रहोराच्रपुवंकलत्व कष्णे व्याप्ति नहीं हो सकती । श्राशथ 
यह्‌ है कि रातिविशेष (समवतः सिहराशि) से सूये के सम्बन्धके साथ वर्षादिन काभ्रारम्म होता 
है ) श्रत एव प्रथम वर्बादिन के पुवं रवि राशिविेष से सम्बद्ध नहीं होता ! श्रतः राशिविशेषावछ्िन्न 
रविपूर्वकत्व श्राद्यवर्खादिन मे वर्षादिनत्वरूप साघन का प्रव्यापक होता है शरीर द्ितीय-तरदीयादि 
चर्पादिन मे श्रव्यवहित वर्षादिनपुर्वकत्व तथा राक्षाविशेषावच्छित्नपुवंकत्व दोनो के रहने से राशि- 
विशेषावच्ि्नपुर्वकस्व श्रव््रवहितवर्षादिनपुवेकत्वरूप साध्य का व्यापक होता हि । इसलिए वर्ष 
दिनर्व मे श्रव्यवदहितवर्पादिनपूरवकत्व की व्याप्ति नही होती ब्योकि ठर्षादिनत्व श्रव्पवहितवर्षादिन- 
पूर्व तेव के ञ्यापक राशिविशेपावच्छिन्नरविपू्कत्व का व्यभिचारी होने से श्रव्यवहितदर्षादिनपूवेक- 
त्व कामौ व्यभिचारी हौ जाता है क्योकि व्यापक का व्यभिचार व्याप्य व्यभिचारसे नियत होता 
है \ इसी प्रकार निन श्रहौरात्रो मे प्रव्यवहित श्रहोरात्र पूर्वकस्व सवंसम्मत है उनमे श्रनव्यवहितससर 
पू्वकत्व है वयोकि उन श्रहोराच्रो के पुवं अहोरात्र विद्यमान है ग्रौर श्रहोरात्र ससाररहने पर ही होता 
है 1 श्रतः उन श्रहोरात्रो मे श्रम्यवहितससारपूवंकत्व का होना श्रनिवायं है श्रत. श्रव्यदहितससार- 
पूर्वत्व श्रव्यवहितश्रहौरातरपूवेकत्व रूप साध्य का व्यापक होता है \ श्रहो रात्रस्दरूप साधन श्रमिनव 
ब्रह्माण्डके श्राय प्रहोरात्रमे मी है किन्तु उसके पूवं ससार न होने से उसमे श्रव्यवहित संसारपर्वफत्व 
नहीं है, श्रत एच प्रब्वहिनससारपूर्वकत्व श्रहोरात्रत्वल्प सावन का श्रन्यापक है ! इसलिए श्रव्य- 
वहितग्रहोरात्रपरव स्व के व्यापक श्रव्यवहितससारपूरवकत्व का व्यभिचारी हो जलने के कारण श्रहये- 
रात्रत्वरूप साधन श्रव्यवहित्रहो रा्नपूवेकत्वरूप साध्य का व्यभिचारी हो जायगा । प्रतः श्रहोरात्र 
त्वहैतु से समस्तब्रहोरात्र मे श्रव्यवहितश्रहोरात्रपूवेकत्व का श्रनुमान करके प्रलय का खण्डन नहीं 
किया जा सकता । 
[ उपाधिकी शका तकं शून्य है ] 
भरन्तु यह कथन मी दीक नहीं है, राशि विशेष वर्षादिन काकारणहोताहै। ग्रतः एव 
र^शिविशेष के साय सूर्यं का सम्बन्ध श्रौर वर्षादिन की एक साथ प्रवृत्ति होती है\ इसलिये श्रग्रिम 
चर्पादिन राशिविगरेषावच्छि्नरविपुवेक हो जाता है यदि किसी श्रज्यवहितवर्षादिनपूर्वकं दर्षादिन 
को राश्रिविशेषपवच्ि्रनिपूर्वक न माना जायगा तो उस वर्षा दिन के श्रव्यवहिति पूर्ववत उर्षपदिन 
 राशिविशेष से श्रवच्छिन्न नही है यह्‌ मानना होगा श्रौर यह्‌ तच होगा जव उस दर्षादन के पुवं राधि. 


मरक का प्रवेश नहो \ श्रौर एसा मानने पर वर्षादिन के प्रति राशिविक्ञेष की कारणता का भद्ध 
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स्या० क टी का-हिन्दीविवेचना ] [ ६७ 


एतेन (“आद्न्यवहारादीश्वरसिद्धिः, प्रतिसर्गं मन्वादीनां वहूनां व्यवहारप्रवर्तकानां 
कल्पने मौरवादैकस्येव भगवतः सिद्धेः'हइत्यपास्नम्‌ , मगदिरेवाऽसिद्धेः, इदानीमिव सव॑दा 
पूरवपूर्वव्यवहारेगैषोत्तरोत्तरव्यवहारोपपततेः । यदि तु सर्गादिर्पेयते, तदा! तदानीं प्रयोज्यप्रयो- 
जक्ृद्धयोरमावाद्‌ कथं व्यवहारः १ 


मान लिया जायगा तो जीदमाच्र को श्रनायास ही मोक्ष मील जायगा \ फिर ब्रह्मचर्यादि पालन का 
कष्ट उठाने की श्रावश्यकता नहीं पडेगी । फलतः मोक्ष फी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि का उपदेश 
शास्त्र में किया गया है बहू निरथेक हो जायगा ! 
इस विषय का चिस्तृत विचार ग्रस्थान्तर मं दृष्टव्य है । 
[ सर्गणदि की श्रसिद्विसे श्राय न्यवहारादिकथन को व्यर्थता | 
घटपटादि श्र्थो मे घटपट श्रादि शब्दो के प्रयोगरूप व्यवहार के प्रथमप्रवर्तक स्प मेमी 
ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि “मिन्नमिन्न सृष्टि मे मनुश्रादि श्रनेक पुरुषो को व्यवहार का 
प्रवर्तक मानने मे गौरव होगाश्रौर समी सृष्टि मेट्कमात्र ईए्वरको ही प्रवर्तक मानने ने लाघव 
होगा" इस प्रकार ईश्वर की कल्पना का भ्रापातत. श्रौचित्य प्रतीत होने पर मी वास्तव नष्टिसे 
उक्तरीति से ईश्वर को कल्पना उचित नहीं हौ सकती, क्योकि सृष्टि का श्रारम्म ही किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता 1 श्रपितु यहौ कल्पना उचित प्रतीत होती है कि जेसे इस समय के व्यवहार श्रपने 
पर्वं व्यवहारो से ही सम्पन्न होते है उसी प्रकार सपुरं समय के व्यवहार श्रपने पुवं व्यवहारोसे ही 
सम्पन्न होते द । ्रौर एसा मानने पर कोई श्राद्य व्यवहार सिद्ध न होने से व्यचहुर के श्राय प्रवर्तक 
कौ कल्पना की समावना ही समाप्त हौ जायगी । 
{ सर्गं के प्रारम्भ मे व्यवहार को श्रसिद्धि ] 
इस सदभेमे यह भी विचारणीयहै कि यदि सृष्टिकाश्रारस्म माना जायेगा तो उस समय 
प्रयोज्य श्रौरं प्रयोजक वृद्धके न हीने से व्यवहार कंसे प्रवतित हो सकेगा ? कहने का तात्पयं यह है 
कि सृष्टिकाल मे व्यवहार का प्रवर्तन प्रयोज्य श्रौर प्रयोजकवयस्थ पुरषो हारा होता है, जैसे-नव कोई 
वयस्य व्यवित किसी वालक को व्यवहार की शिक्षा देना चाहता है तव चहु उस बालक को पासमें 
चिखाकर श्रपने किसी कनिष्ठ वयस्थ व्यक्ति को श्रादेशदेताहैकिश्वडालेश्राश्रोया घडालेजाश्रो'। 
कनिष्ठ वपस्य व्यक्ति जिसे प्रयोज्य वृद्ध कहा जत्ता है, उस्र आदेक्न वाक्य को युनकरधघट को 
ले माताहैयाले जाता र । पामे वेढा हुमा वालक प्रयोञ्यवुद्ध के घट्‌ भानयन को देखकर उसके 
कारणरूप मे प्रयोरयवृद्ध के घटानयन मे कत्तव्यता के ज्ञान का अनुमान करता है भौर फिर उस 
वाक्य मे उसज्ञान की कारणत्ता का अनुमान करताह । उसके वाद अ्येष्ठ चयस्य व्यित निसे 
भ्रयोजकवृद्ध कहा जत्ता है यह्‌ आदेश देता है कि श्वट नय पटमानय' भौर प्रयोज्य वद्ध घट को हठा 
कर पट का अनयन करता है तब वालक यह अनुमान करता ह फि "वटमानय' इस वाक्य के मीतर 
जो घट शब्द हे. वही घट ज्ञान का जनक है क्योंकि आनयः शब्द फे साथ जव घट श्षब्द था तव प्रयो- 
ज्य वद्ध को घटानयन मे कतंव्यता का ज्ञान हुञा श्रौर जच (आनयण्व्दक्े साथ घर श्षव्द नहीं था 
किन्तु पर शव्द था तव घटानयनमे कतञ्यताका ज्ञान नहीं हा । इस प्रकार वह्‌ घटद्ाच्दं के आवाप 
अर्थात्‌ आनय शब्द के साय उस का प्रयोप ओर घटश्षब्द कै उदुवाप अर्थात्‌ न्नानय श्ञच्द कै साय उस 
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अथ "यथा माय्री प्रू्रसचाराचिष्टिनिदास्पूत्रक टमानय' इत्यादि नियोज्य 
वटाऽऽनयन' संपा वालक्रम्य व्युतपत्ता प्रयोजकः, तथेधरोऽपि प्रयोज्य-प्रयोजकद्रीभूय 
उयत्रहारं कृताऽऽ्य्युत्यत्ति कारयति 1 न चाऽत्र चेष्टया प्रतरृ्निप्र्‌ , तया न्नानम्‌ , ठल्ताने 
उपम्थितवाक्यहैतुन्यम्‌ + तज्छानविषयपदार्थं चाऽऽवापोद्रापास्णां तत्तर्पदन्नानदेतुचमन्ुमाय 
तत्तव्पदे तत्तदर्थ्नानायुक्ररसवेन तत्तदथयवन्धवत्वमदुमेयम्‌ , एवं चाऽयं तंपन्धग्रहो अमः 
म्यात्‌ , जनकनानम्य भ्रमाद्‌ इति वाच्यम्‌ , तत्येऽपि विएयाऽवधिन प्रमान्वात , चम. 
पगमश्चेम्य प्रमान्वमभवाच्च ] एवमीश्वर एव टठाल्लादिक्चरीरं परिग्रद्य षट्मादिर्प्रदायप्रचतंफः । 
अत एव शरुतिः (नमः) कृखलेम्यो; नमः कमरिम्यः' 5त्याद्रीति ।* चत्‌ 


के भप्रमोग से वालक यहु मनुमान करताहैकिघट शब्दे घट का योधकहै मौर उप्तके वाद ्घट 
शष्दसेहौी घटका वौवहोता ह, पट श्चब्द से क्यो नहीं होता ? दमा त्िचार ररते हए यह अनुमान 
करतार फि घटश्ब्द धटस्प अथसे सम्बद्ध है भीर पटश्नब्द धटर्पभ्यसे सम्बद्धनहींहै । इस 
निद्चय के अनन्तर वालक्त कालान्तरमे स्वयं घटका योध करानि क लिये स्वय घट शब्द काञ्य- 
वहार करने लगता मौर मन्यद्वारा घट शव्द का व्यवहार होने पर स्वय घट का ज्ञान प्राप्त 
करने क्गताहै । एस प्रकार प्रयोज्य मौर प्रयोजक चृदधो के दारा व्यवहार क्षा प्रवर्तन होता ह किन्तु 
यदिस्ुष्टिकामारम्भमानाजायेगातो उप्त समय प्रयोज्य भोर प्रयोजक दृद्धनहोनेसेश्ष्द 
उयवह्यर का प्रवर्तन नहीं हौ ससेमा । 
[ मायाजालिक के समान इश्वर को श्िक्षा-पूवपक्न |] 
यदि यह कटा जाय~-{क जमे मायावी पुरुष जद श्रकेला होता है उसके नाय कोई कनिष्ठ वयस्य 
व्यवित नहीं हता श्रौ र वह्‌ कोई किसी वालक को व्यवहार सिखाना चाहता टह ततव ह्‌ कनिष्टदय- 
स्यकेस्यानमे एक लकडी क्रा मनुष्व वनालेताह न्नर उत्तश्नो सुतमे इस प्रकार वाघलेतारहैकि 
वहु उम सत्र कै हारा गतिगील हो सके श्रौर तव वह्‌ घटमानय इस शब्द का प्रयोग करके सुच्रफे 
सचालन से उम का्ठ निर्नित्त पुरंप के ढारा घटानयन फा संपादन कर लक को धट णव्द के व्यव- 
हार की णिक्षादेताह। तो जसे मगयावौ काष्ठ सरे वने हुए मनुष्य को प्रयोज्य वृद्ध के स्यान मे रखकर 
व्यवहार को शिक्षा देता ह, उसी प्रकार ईश्वर प्रयोज्य श्रौर प्रयोजकल्रीरो की रचना कर प्रयोजक 
शरीर के हारा धटमानय' इस शब्द का प्रयोग कर श्रौर प्रयोज्य शरीर हारा घटा तयन का सपादन कर 
शृष्टिके त्रारभे कालके मनुष्य को व्यवहारकी शिक्षादे स्कतद) 
इस सन्दर्भे मे यह्‌ शका हो कि~'उव्त क्रम से व्यवहारश्चिक्षाकी जो पटति हैउस केश्रतु- 
सार चेष्टातते प्रवृत्ति का श्रौर प्रवृत्ति से कर्तव्यतान्नानका श्रीर ज्ञान के प्रति उपस्थित वाक्य मे 
कारणता का श्रौर उस ज्ञान क विषयत तत्तद्‌ पदार्थज्ञान के प्रति प्रावापग्रौर उद्धाप्रर्यात्‌ क्रिया- 
पद के साय तत्तद्‌ पद का प्रयोग श्रौर श्रप्रयोग से तत्तद्‌ पद मे तत्तद्‌ पदार्थं के सम्बध काभ्रनुमान 
किया जा सक्ता ह । 
केन्तु दस स्थिति मे सृष्टि के श्रारम्ममे प्रयोज्य श्रौर प्रयोजक श्वरीर का निर्माण कर उसके 
हारा ईश्वर करो व्यवहार का प्रवतंक मानने पर तत्तद्‌ पदां के सम्बन्ध का उक्तानुमान च्म होगा । 
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न, अदृष्टाऽभात्रेन प्रयोञ्यादिकषरीरपरिग्रहस्येव भगवत्तोऽगुक्तसाद्‌ , जन्याद्ष्टेनाऽन्यम्य 
शारीग्पग्गरहे चैत्राऽ्ए।ऽऽकृष्ट श्वगीरं मेश्रोऽपि परिगृह्णीयात्‌ । 'प्राण्यदण्टेन घटादिवत्‌ तत्तच्छ- 
रीरोस्पत्तिः, तत्पगिग्रहस्तु भगवतस्तदावेश्ञ एवेति म दोषः इति चेतत्‌ १ न, घटादावतथाचे- 
ऽपि तदीयेशरीरे तदीयाऽदष्टत्येनेव टतुत्वात्‌ , अन्यथाऽतिप्रमद्धात्‌ । 


वयोकि उत श्रनुमान के काररवग मे विष्ट होने वाली प्रवृत्तिसे ज्ञान का श्रनुमान श्रौरे उस ज्ञान 
के घत्ति उपस्थित वाक्य मे कारणता कः श्रनुमान श्रादि चरमे, क्योकि सृष्टिके श्रारम्म मे प्रयोऽय 
प्रयोजक शरीर का प्रयरन श्रौर ज्ञान नित्यहोता है । श्रतः उनमेकारणकी श्रपेक्षानहोनेसेउन- 
के कारणानुमान कता भ्रम होना श्रनिवायं है । श्रीर जव काररगभूत ज्ञान श्रम है तव उसके का्थमूत 
उवतानुमान भ्रम होना स्वाभाविक हे श्रौर जव तत्तद्‌ पद मे तत्तद्‌ पदार्थं के सम्बन्ध का श्रनुमान भम 
ह गा तव उससे तत्तद्‌ पद में तत्तद पदार्थं के सम्बन्ध की सिद्धि नहीं हौ सकती क्योकि श्रम विषय 
का व्यभिचारी हेता है । श्रत भ्रमसे पदार्थं की सिद्धि नही होती ।'-ते इसके उत्तरमे, 

यदि कहा जाए ज्ि-यह्‌ शड्ा उचित नहीं है क्योकि किसी ज्ञान का ्रमात्मक होना उसके 
कारण गत दोष परी निर्भर नही दहै किन्तु ज्ञान जिस विषय को ग्रहण करता दहै उस विष्यकेवघ 
पर निभेर हि इसीलिये दहि म धरुमव्याप्तिका भ्रम होने पर वरह से यदि महानस मे धरुमकेीे 
श्रनुमिति होती हे तो वह्‌ श्रपने कारण उक्त व्याप्तिन्ञान के भ्रमरूप होने पर भी स्वय श्रमरूप नही 
होती क्योकि महानस में बूम का बाध नही होताहै, श्रत सृष्टिके श्रारम्म में ईश्वर के प्रयोज्य- 
प्रयोजक शरीर हारा उस काल के मनुष्य को जो तत्तद्‌ पद में तत्त्‌ पदार्थं के सम्बन्ध की श्रनुभिति 
होगी वहमौी सरम नहीं हो सकतो क्योकि तत्तद्‌ पदमे तत्तद्‌ पदार्थं का सम्बन्ध होनेके कारण 
उसकावाधनहीहै) श्रौर दूसरी वात यह्‌है किश्रनुमिति का ञ्रन्तिमि कारणत्मे पक्ष्म साध्य 
व्याप्य हेतु का परामशं' होता है जिते चरम परामर्शं कटा जाता है । प्रकृतस्यल मे वह्‌ परामक्षं तत्तद्‌ 
पदं मं तत्तद्‌ पदार्थं सम्ढःघ व्पाप्यत्वरूप से तत्तद्पदारथज्ञानानुक्‌लत्टरूपहतु का निश्चय्प है श्रौर 
वहं निश्चय सर्वाश मं प्रमात्मक ही है श्रत उक्तानुमिति का जो प्रधान एव श्रन्तिमि कारण ह उसके 
श्रमरूप न होने से कारणा दोष द्वारा ही तत्तद्‌ पद मं तत्तद्‌ पदाथं सम्बन्ध दी श्रनुमिति को श्रमात्मक 
नहीं कहा जा सकता 1 श्रत उस श्रनुभिति से तत्तद्‌ पद मे तत्तद पदाथ के सम्बन्ध की सिद्धि में कोर 
वाधा नहीं हो सकती, इसी प्रकार ईश्वर कूलालादि शरीर को धारणकर घटपटादि का प्रथम निर्मण 
करके घटप्टादिके निर्माण की परपरारूप सप्रदाय का प्रवत्तंक होता है! इसीलिये श्रुति में कुलाल 
शब्द से उस का श्रभिवादन कियाहैतो जंसे नमः कुलालेभ्य" नम करूरिभ्यः' दत्या(द। 

[ इश्वर के शरीर ग्रहण का श्रसभव-उत्तरपक्ष ] 
सृष्टि केश्रारम्म मे ईश्वर हारा व्यचहार भ्र्वतित किये जाने का यह कथन भी ठोक नहीं है, 

वयोक्रि ईश्वर मे श्रहष्ट नहीं होता 1 श्रत एव उसके हारा प्रयोज्य श्रौर प्रयोजक के शरीर का ग्रहुरा 
मी युक्ति सद्धत नही हो सकता क्योकि शरीर का ग्रहणा श्रपने ही श्रहष्टसे होता है । यदिश्रम्यके 
श्र्ष्ट से भो शरीर ग्रहृण ष स्वीकृति की जायगी तो चैत्रके ्रदृष्ट से निमित होने वाला शरीर मैत्र 
हारा मी गृहीत हौ सकेगा श्रौर उस शरीरसे मेचको मी सुखडखादि मोग कौ प्रसवित होगी! 
जव कि यहु वात कथमपि मान्य नहीं हौ सकती 1 क्योकि एेसा मानने प्र तो मुवतको भी शरीर 
ग्रहण का प्रसद्ध हो सकता है । 


9 [गा. ग्रा.समुच्चय र्त* द शलो 





करश्च, कोऽयमातरे्ः १ तदवच्दिन्नप्रयत्न एवैति चतर १ न, तदजन्यम्य प्रयत्नम्य 
तदनवच्छिननन्वातत । अयत्र भूताऽऽवेश्षाद्ुपपत्तिःः तवर दि भूनाल्यन्येतरे यत्रान्य 
रवर्तिरडगीफरियते, अन्यथा प॒तश्चरीरे तदवश्वानाप्रत्तीति चेतत्‌ १ दयमपि तत्रवानुपप्तिः, 





यदि य्ह कहा जाय फि~'श्वरोरग्रहूणफा प्रय श्षरीरके साय नौग प्रयोजक सम्बन्ध की 
प्राप्ति । किन्तु इम प्रकार फा शरीरग्रहुण ईश्वरमे नहं होता । श्रपितुजेमे भ्राणिर्योके श्रन्ष्टमे 
धटपटादि कौ उत्पत्ति होती दै उसी प्रकार प्रणियोंकेश्रनष्टमेही मृष्टिके श्रारम्म मे तत्तन्‌ मम्प्र- 
दायके प्रवर्तनाय चिनिश्न शरीरोषफी नौ उत्पत्तिहोतीहै जिनके साय ईश्वर का नोग्रयोजक 
सम्बन्ध नहीं होता च्रपितु उनमे ईश्वरकफा श्रावेशहोतारैश्रीर उम ध्रवेशमेहौउन णगीरोमे 
चेष्टा होकर उनके दवारा तत्तत्‌ सम्प्रदाय का प्रवर्तन होता है । श्रत: मघ्टिके श्रारम्म मे उत्पतन तने 
वाते शरोरों का ईश्वरं दारा इम प्रकार का ग्रहण समव होने मे उक्तदोप को प्रस कत नहं हौ नस्नो"- 
तो यहु फयन नी टीकर नहो है । ष्योरि घटादि पदार्यो श्रौर श्रगीनेमे वैपम्यहोना ह 1 घटादि पदार्थं 
किसी मो व्यवितिके मोग फे प्रायतन नहीं दते छन्तु मोगके ग्म्य माधनरहोनेहै । श्रत उनकी 
उत्पत्ति प्राणियो के श्रन्ष्टसे हो सफ्ती है, उम कौ उत्पत्तिमे पिम प्राणीविोपकेहुी ब्रहष्ट को 
्रपेक्षा नहीं होतो, जव क्रि शरीर नोग फा श्रायतन होता ह हसोनिये निच्न नित प्राणी ने पृथर्‌ पूवर्‌ 
शरीर फी श्रावश्यकता होती हे 1 जो णरीर जितत प्राणि विद्नेष कै श्रष्ट से उत्यच्रद्ोताहुउस शरीर 
मे उसी प्राणी फो मोग होना है, इरीनिये वले नी रीर किसो प्राणि विशेषके मोग का श्रायत्तन होने 
के लिय हौ उत्पन्न होतार ग्रीर इनीलियेतत्पुख्यौय शरोर में तत्युखुपीय श्रनष्ट को कारण माना जता 
है । ठेनान मानने पर शरीर स्मीप्राधियोके मोग को श्रायतन हो सकने के कारण श्रव्यवस्यादहये 
सफती है, श्रतः यह कल्पना उचित नहीं ह फि-'सृष्टि के श्रारम्न मे तत्तद्‌ सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने 
केलिये प्राणियोके श्रन्ष्टसे फु शरोरो फी उत्पत्तिहोतीहैजो भोग काग्रायतन नहीं होते रिन्त 
तत्तत्‌ सम्प्रदाय के प्रवतन मे ईश्वर के सहायकमात्र होते है । प्नौर ईश्वर उन शरीरोमे माचिष्ट 
होकर उनके द्वारा तत्तद्‌ सम्प्रदाय का प्रदतेन करता ह \" 


[ 'श्रावेश्ल' पदाय फो समीक्षा) 

इस सन्दभमे यह्‌ नी विचारणोयहै किमृष्टि केश्रारम्नमे प्रारि्योमेष्रदरष्टसे उत्पन्न 
होनेवाले कतिपय शरोरोमे ईश्वर का जो श्रावश्च होता ह उस का क्या श्रयं है। यदि कहू जाय कि 
तत्तद्‌ शरीरम श्राविष्ट होने का श्रथ है तत्तद्‌ शरीरावच्छेदेन प्रयत्नशील होना' तो इस प्रकार 
काश्रवेश ईश्वरमे नर्हीहो स्रफता क्योकि ईश्वर का प्रयत्न उन शरीरो सेजन्यन होनैके कारणा 
उन शरीरो ते श्रवच्येद्य नहीं हो सकता । क्योकि यह्‌ नियम है कि जो प्रयत्न जिस शरीर से उत्पन्न 
होता है वह्‌ प्रयत्न उसी से श्रवच्छेद्य होता है । श्रौर कोई मी प्रयत्न उसी शरीर से उत्पन्न होताह 
जो शरीर उस प्रयत्न के श्राश्रयमूत श्रात्मा के श्रष्ट से उत्पन्न होता ह । इसीलिये शरीरावष्टेदेनं 

म्र-प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती 1 
यदि यहु शड्का कौ जाय कि “इसप्रकार ईश्वरावेश की श्रनुत्पत्ति बताने पर प्राणियो के 
वििन्न शरीरो मे भुतावेश्न (पिराचावेश) को मी उपपत्ति न हो सकेगी, क्योकि चे शरीर भूतात्मा के 
शरदष्ट से नहीं उत्पन्न होते िन्तु चैत्रादि श्रन्य प्राणियों के श्रटरष्ट से ही उत्पन्न होते है । भ्रतः उवत 


स्यार क० टीका-हिन्दीचिवैचन ] [ ७१ 


अस्माकं तु नत्र सङोच-विकासस्वमाव्रभूतास्मप्रदेशाुश्रवेशादुपपत्तेः | तथ तयवच्छदकतया 
[५ [- # (० (२ 
चेत्प्रयत्नं प्रति वचैत्रक्रीरत्वेनाऽ्वश्यं हेतुता पकतत्या , अन्यथा मेत्रशरीरावच्छदेन चेनप्रबु- 
र्यापृत्तः, पाण्यादिचालकप्रयरनमदय एव पुनम्तदापत्तिवारणायाऽवच्छुदकतया तत्प्रयत्ने 


व्यवस्था के श्रनुसार उन शरीरो दारा भूतात्मा मे प्रवृत्तिन हो सकेगी । जबकि उनशरीरोद्ारा 
सूतास्मा मे प्रवृत्ति तो होती है श्रीर इस प्रवृत्ति का होना हौ उन शरीरो मे भुतात्मा का श्रावेश कहा 
जाताहै\ यदि यह्‌ कहा जाय कि- व्चेत्रादिके शरीरमे भरतावेश का यह्‌ श्रयं नहींहै कि चेत्रादि 
शरी रावच्छेदेन भुतात्मा मे प्रवृत्ति होती है किन्तु चेत्रात्मा के साथ भूतात्मा का एक विशेष प्रकार का 
सम्बन्ध हो जाता है) जिसके कारण उन शरीरो के श्रचिष्ठाताप्राणियोके प्रयत्नसेही उनमे 
श्रसाधारण प्रकार की चेष्टाएं होने लगती है" तो यह टोक नहं है, क्योकि एेसा मानने पर मृतशरीर 
मे भूनावेश कौ उपपत्ति नहो सक्रेगौ । क्योकि मृतशरीर के साथ उस व्यक्ति का सम्बन्ध तुट 
जाताहै जिस व्यक्तिकेश्ररष्ट से यह्‌ शरीर पुवं मे उत्पन्न था। ग्रत भूतावेशसे उस शरीर मे 
होनेवाली चेष्टाएं उस शरीर के श्रचिष्ठाता जीव के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं मानी जा सकती 1 श्रतः 
उन्हु भूवात्मासे ही उत्पन्न माननाहोगा श्रौर यह्‌तव ही हो सकता ह जव मृतशरीरावच्छेदेन 
भूता मे प्रयत्न की उत्पत्ति मानी जाय । श्रतः इस व्यवस्थाकात्य- करनाहौगाकिजो शरीर 
जिसके श्रनृष्ट से उत्पन्न होताहै उषी शरीर से उस मे प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । इसीलिये 
सृष्टिकेभ्रारम्भमे जो शरोर उत्पन्नहोतेर्हुवे यद्यपि सगवान के नहं उत्पन्न होते तव मी भगवान 
मे तत्त्‌ शरीरद्वारा प्रयत्न का उदय हो सकता ह, जिस से उन शरीरो मे चेष्टा कौ उत्पत्ति कर 
उनके वारा व्यवहार का प्रव्तन हो सक्ताहेश्रौर यदि ईश्वर मे प्रयत्न की उत्पत्ति कथमपि 
भ्रभीष्टनहोतो ईश्वर का नित्य प्रयत्न ही तत्त्‌ शरीर से श्रवच्छेद्य हो सकता है 1 वह श्रवच्छेद्यत्व 
जन्यरवरूप न होकर स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप हौ सकता है । जसे नित्य श्राकाशमे घराच्च्छेद्यत्व होता हैः" 
[ श्रात्मा के संकोच-विकास से मूतावेश |] 

तो यह शड्का ठीक नहीं है, क्योकि चेत्रशरीरावच्छेदेन मेत्नप्रयत्न की उत्पत्ति के 
परिहाराथं यह नियम मानना श्रनिवा्यं है किजो शरीर जिस प्रारणीके श्रन्ष्ट से उत्पन्न 
होता है तत्शरीरावच्छेदेनव उस प्राणी मे प्रयत्न की उत्पत्ति होतीरहै । इस नियम के मानने 
पर जो भूतावेश कौ श्रनुपपत्ति प्रदशित कौ गर्दहै चह नैयायिक के ही मत मे प्रसक्त होती 
है" श्राहुत मत मे वह श्रनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि श्राहुतमत मे आत्मा प्रदेशवान होता है श्रौर 
उस के प्रदेश सडकोच-विकासशाली होते है । इसलिये चैन्नादि के शरीरमे भो मूतात्माके प्रवेशकां 
उसीप्रकार श्रनुप्रवेश हो सकता है जसे चंत्रादिके शरीरमे चैनादिके श्रत्मप्रवेश का श्रनुपरवेश होता 
है \ सततास्मा के प्रदेश का चत्रादि के शरीर मे यह श्रनुप्रवेश ही भतविश कहा जाता है । श्रौर इस 
भ्रनुप्रवेश के कारण चं त्रादिशरीराचच्छेदेन भूतात्मा मे प्रवृत्ति हौ सक्ती है क्योकि जिस शरीर मे जिस 
श्रात्माका प्रदेश श्रनु्विष्ट होता है तत्शरीरावच्छेदेन उस श्रात्मा मे प्रयत्न होने का नियम है । 
भूतात्माके प्रदेश का यह्‌ श्रचुप्रवेश तत्तत्‌ गरीर मे ्रषने्रदरष्ट से प्रविष्ट होनेवालि श्रात्माश्रो के 
श्रनष्टसे होता है 1 श्रत. यह्‌ मूतावेश उन श्रात्माश्नोके लिये दुः्वप्रद होताहै , चैके शरीर 
मे भेत्रारेमा के प्रदेश का श्रनुप्रवेश नहीं हो सकत।, क्योकि तदनुकूल कोई श्रदृष्ट नही होता । श्रतः 
चैत्रशरीरावच्छेदेन मेत्रप्मा मे प्रवृत्ति की श्रापत्ति नहीं हो सकती ! किन्तु नैया यिकमत मे मेन्न- 


७२ ] {[ श्रा. षा, समुन्वय म्न ग्नकु € 





तया तद्धवम्य देतोरापादफम्य मच्ात्‌ तत्तचछगीरल्वेन तत्तलव्रच्यादिटेतुन्वे गौरव \ काय- 
उृदरम्धलेऽपि योगजाश्टटोपगृद्रीतन्यमेपन्धन तदात्मव्यम्य सप्चरीरानुगनन्यात । 


धरोरावच्छेदेन चेत्रम्रवुत्ति की उत्पत्तिके निवारणःयं श्रवच्छेदकतात्तम्दन्ध मे चन प्रयत्न के प्रति 
तावात्म्यत्तम्यन्यमे चेत्र शरीर क्तो कारण मानना पडनाहै। इमचिये चेव्रादि काणरीर चवादिषणी 
ही प्रवृत्ति का कारणहो सक्ता त्रुतासमा की भ्रवृत्तिका कार नहो सक्ता । श्रत न्यायमतम 
चैत्रादिके शरीरम नरूतावेण फी श्रनुपपतिहो सक्तीदह। 

[ नयायिक्र मान्य काय-कारणमाव मे गौरव ] 
यदि यह्‌ फटा जाय कि~श्रवच्छेदकतामम्बन्ध से च्र-प्रयत्न कै प्रति चतरगरीर तादात्म्य सम्बन्ध 

सेकारण टह यह कार्य-कारणनाव नायको नीमन्य नही टह 1 क्योकि इसके माननेपर नी 
यह्‌ प्राप्ति दहो मस्ती फिहुन्त मे गति उद्यन्न प्रनैवाति प्रयत्न पी श्रवच्छेदकतामम्बन्ध ने चरणा 
मे नी उत्पत्ति होनी चाहिये । कयोकरि चरमे श्रवरच्येदर्तास्म्दन्ध से उस प्रयत्न का श्रमावहैश्रौर 
श्रवच्येदकना सम्वन्येन तत्प्रयत्न क्ता श्रनाव नलयत्न काकारणदहौना है । प्रत्त. इन प्रापत्तिके वार 
णायं जो जो प्रवृत्ति जिन जिन्त शरीर या जिन नित्त शरीरावयव हारा उत्यघ्र हती ह उम उम प्रवृत्ति 
कै प्रति तत्तद्‌ गरीर या तत्तद्‌ लरोरावयव कारण होनाटहै 1 श्रोर इस्त कायरारणमाव को मानतेने 
पर मत्रनरीगव्च्छेदेन चैत्रत्रवृत्ति क्ती त्रापत्तितानी वाग्हौ जाता है । श्रत श्रवच्छेदकतामप्वन्व 
से चैत्र प्रयत्न के प्रति त्रवच्टेदकनात्तम्बन् ने चव्रररीर कार्ण रह यहु फार्यत-सनःव यनाचण्यकःल्ये 
जाता ह \ इनीतिये चनगरीरावच्येदेन ब्रुनप्तसामे प्रवृत्तिरप सूनावेणप्रौर नृष्टिके प्रारम्न मे 
प्रयोज्य-प्रयोजक श्रादि शरी गावच्येदेन प्रयत्नशालिताख्प ईर्वरावे दी त्रनृत्छत्ति नही छ सक्ती 
तो यहटीक नीद क्योकि हृम्त मे गनिजनत प्रयत्नकी चरयामे उत्पत्तिकी श्रापत्तिका चारण 
करने के लिये जिन क्पयक्रारसनाव की कन्पना फी गई ह उसमे प्रवृत्ति एव शरीर तया शरीरदयव 
के मेदसे महान गौरव दह । त्रत उसे स्वीकार नहीं ज्पाजा सकता। 

चरण मे हत्तक्रियाजनङ प्रपतन कौ उल्पति सलौ त्रापत्ति का वारणा रन के लिये यह काय कारण- 
माव मानना उचित ह कि णवच्येदकतात्तम्दन्वते प्रयत्न के प्रति गतिप्रकारवयद्च्छा विश्ेष्यताक्षम्यन्य 
सेकार्णहै। हम्तमे गनि च्च जनक प्रयत्न दुस्तश्वलवु" इत इच्छा से उत्पच्न होता ह! यह्‌ इच्या 
विन्चेष्यता नम्यन्यसे हस्त मे रहती ह 1 श्रत एव इम इच्या सै उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न श्रवच्छेदक्ता 
सम्बन्वसे हम्तमे ही उत्पन्नहोस्क्ताहंनफिचरणमे 1 श्रयवा यहूकहाजा सक्ताह कि कोई 
भी प्रयत्न ग्रवच्येदकतात्तम्बन्वेन किमी नौ शरीरावयव मे नहीं उत्पन्न हो मक्ता न्तु श्रवच्छेदक्ता 
सम्बन्धेन एरीरमे ही उस्पन्नहोताह । शरीर उस प्रयत्नसे हस्तचरणादिमे जोस्दा प्रदृत्तिन्हीं 
होती ह पिन्व व्यवस्वित च्पमेक्तनी हस्तमेकमीचरणमे होनी ह उसका नियामक प्रयत्नको 
उत्पन्न करनेवाली हुम्तश्चलनु, चरणश्चलतु" इत्यादि इच्छा ह । इसकाश्राणय यहूहै फति सम्बव 
स्म्बन्व से चलनादिस्प चेष्टा के प्रति प्रयत्न सस्वजनक चलनादि प्रकारक इच्छा विशेष्यत्व सम्दन्धः 
से कारण ह 1 च्रतः जव पारिश्चलतरु इम इच्या से णरीरावच्छेदेन प्रयत्न उप्पत्न होगाततव वह 
प्रयटन उकवंत स्म्बन्व से पाणिमे रहने के क्षरण पाणि मे चलन धरिया को उत्पतन करेा । श्रौर जव 
शचरराण्डलतु' हन इच्छा मे शरीदावच्ेदेन प्रयट्न उत्पन्न स्चेगा हव वह प्रयत्न सवत सम्दस्धसे चरण 
मे रहने के कारण चरण मे चलन क्रिया को उत्पन्न करेगा 1 


स्या० फ° टीक्रा भौर हिन्दी विवेचना [ ५७३ 





अपि च, यथाकथञ्चिद्‌ भृतावेश्चन्यायेन तच्छरीरपरिग्रहे जगदप्यावेशेनेव प्रवतयेद 


{ योगी जनो द्वारा काय्युह्‌ की उपपत्ति | 

श्रव इस पर यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि "यदि तत्तत्‌ पुरषीय प्रयत्न कै प्रति तत्तत्‌ पुरुषौय शरीर 
कारण है तव जव कोई योगी विभिन्न शरीरो से मोक्तव्य कर्मोको एक सायही मोग हारा समाप्त 
कर देने के लिथ॑ विभिन्न शरीरोकी रचना करतार तो उस योगी मे विर्भिन्न शरीरावच्छेदेन प्रयत्न 
कंसे उत्पन्न होगा ? क्योकि उस योगी को प्रारम्ध कमं से जो शरीर प्राप्त रहता है वही उसका शरीर 
होला है \ श्रत एव उसी श्षरीर के द्वारा उस से प्रयत्न होना उचित है-किन्तु यह्‌ प्रश्न उचित नहींह 
ष्योकि जसे उस का मातापित्ुजशरीर उस के श्रदरष्ट से उसे उपलन्ध होता है उसी प्रकार सयुणं कर्मो 
काएक साथ मोग करने के लिये वह्‌ स्वय निन विभिन्न शरीरो कौ रचना करताहैवे शरीर मी उसी 
के योगज श्रनष्ट से उसे उयलन्ध होते हैँ ! श्र्तः मातापित्रूज शरीर केसाथवे शरीरभी उसौके 
शारीर है श्रतः तत्पुरुपीयप्रयत्न के प्रति तत्पुरुषीयशरीर-तत्पुरुषीय श्रष्टाकृष्ट शरीर को कारण 
मानने पर स्वर्निमित कायन्यूहु हारा योगी मे प्रवृत्ति की श्रनुत्पत्ति नहीं हो सक्ती । निष्कषं यह है कि 
एक पुरुष के शरीर से श्रन्य पुरुष मे प्रवृत्ति की उत्पत्ति के निवारणाय तत्तत्‌ पुरुषीय प्रयत्न मे तत्तत्‌ 
पुरुषौीय शरीर को कारण मानना श्रावश्यक है । श्रौर जो शरीर जिस पुरुष के श्रष्ट से उत्पद्च होता 
है वही उस पुरुप का शरीर होता है । चेत्रादि का शरीर भूतात्मा के श्रदरष्ट से उत्पन्न नहीं होता ! श्रत 
एव वह सूताद्मा का शरीर न्धी कहा जा सकता श्रौर सृष्टि के श्रारम्भममे जो प्रयोज्य-प्रयोजक श्रादि 
शरीर उत्पन्न होता है वह्‌ ईश्वर के श्ररष्ट से उत्पन्न नही होता भ्रत वह ईश्वर का शरीर नहीं 
कहा जा सकता । श्रत तत्तद्‌ क्रौरगत श्रावेश को तत्तत्‌ शरीरावच्टेदेन प्रयत्नवस्वरूप मानने पर्‌ 
न्याय मत मे मूतावेश् श्रौर ईश्वरावेश की उपपत्ति नही हो सकती । किम्तु श्राहुत मत मे उक्तसूप 
से मुतावेश की उपपत्ति हो सकती है श्रीर ईश्वरावेश की उपपत्ति की चिन्ता श्राहतो कोहो ही नहीं 
सकती क्योकि उन्हं ईश्चरावेश सानने की श्रावश्यकता नहीं है 1 

9 (भ्रावेश से प्रवृत्ति, वेदादिरचना को व्यर्थता) 

सृष्टिक श्रारम्ममे ईश्नर हारा सम्प्रदाय प्रवतेन कौ जो उपपत्ति वताई गई है उस सम्बन्ध मे 
यह भी विचारणीय हौ जाता है कि- 

यदि यह मान मो लिया जाय कि भूतावेश के ससन सृष्टिके ध्रारम्ममे कुं शरीरो मे ईश्व- 
रावेश होता है श्मौर उस श्रावेश के कारण उन शरीरो दारा ईश्वर तत्तत्सम्प्रदाय का प्रवर्तन करता हे 
तो इस प्रश्न का क्या समाधान होगा कि-वह्‌ कतिपय शरीरो मे अचेश द्वारा जसे सम्प्रदाय का प्रव- 
तेन करता है वैसे श्रावेश द्वारा ही समुचे जगत्‌ का भी प्रवतेन षयो नहीं कर देता ? श्रयत यह्‌ 
योन मान लिया जाय कि जगत्‌ मे नित्त किसीमे जो क्रिया होती है वह्‌ उसमे ईश्वर का श्रावेश 
होनेकेकारणही होती है, सनुष्य के विभिन्न शरीरो द्वारा जो वेदविदित कर्मो का श्रनुष्ठान होता हे 
वह उन शरीरो मे ईश्वरकेध्रवेशसे ही होताहै। इस वात का सड्केत गीता-प्रादि के कुद दनो 
से मी मिलता है । जैसे "ईश्वर. सवमूतानाम्‌ हदेशे प्रयु न ? तिष्ठति! रमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्र,ङू- 
ढाणि मायया \} एव- जानानि घर्म न च से प्रवृत्ति +जानाम्यघर्म नच मे निवृत्ति । केनापि देवेन हृदि 
स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" ।। इस प्रकार ईरए्वरावेशसे हौ जगत्‌ की स्त 


त्‌ पुण प्रवृत्तिया 
निष्पन्न हो सकती है 1 श्रतः ईश्वर द्वारा वेदशास्त्रादि की रचना सानन निरर्थक ह \ 


७४ |] [ शा. वा. समुच्चयस्तर द-रलो० ९ 





हति व्यमस्य वेदादि्रणयनम्‌ । ककरमवदस्याऽपि दष्टेटाऽनतिरड्घनेनेव प्रवरतंकत्राद्‌ 
नादुपपत्तिरिति चत { तदि परप्रनृत्तये वाक्यमरपदिशचन स्वेएटमाघनतान्नानादिक्रमपि कथम- 
त्तिपतेव्‌ ? कथं वा चेष्टाच्वावृच्छिन्ने विलक्षणयत्नत्वेन हतुत्वात्‌ तदवरिछठन्स्य विजातीयमनः- 
मंयागादिजन्यत्वात्‌ तादृश्षप्रयत्नं विना त्रक्लादिश्चरीग्चेष्टा १ व्रिलक्नणचेशटा्यां विलेत्तणप्रयत्नस्य 
हेतुन्वाद्‌ उत्रेश्वरीययरन एव देतुि'ति चेत १ तरिं तम्य सर्वत्राऽविणिष्टचात्र सयत्रापीश्वग्चे्टा- 
पत्तिः । "विल्णचे्टावच्छिनविशेप्यतया तत्प्रयत्नम्य हेतुन्वाद्‌ नानिप्रमट्ग' इति चत्त ? तदि 
चेष्टव्रलन्नण्यमिद्रौ तथाहेतुन्वम्‌ , तथादेतुत्वे च तदलक्षण्यमिति एरस्पगाश्रयः । 





इस प्रश्न फे उत्तर मे यदि यह कहा जाय फि-जते श्रार्हत मत मे कमं ही सम्पूर्णं प्रवृत्तियों 
का मूल कारणा होता है किन्तु वह्‌ सौधे उन प्रवत्तिणो का जनक न होकर जिम टष्ट-इष्ट कारणे 
भवृत्तियो फा होना लोक मे देखा जाता ह उस के द्वारा हौ उत्ते उन प्रवत्तियो का जनक माना जाता ह 1 
इसी लिये करम श्रीर प्रवृत्तियों के बीच नष्ट इष्ट तत्तत्‌ फारणो फो मी ब्रपेक्षा होती ह ! उसी प्रकार 
ईश्वर यद्यपि जगत कौ सम्पूणं प्रवृत्तियों का कारण है चिन्तु चह भो लोकः मे निस्र प्रयुत्तियो का 
जिस टूष्ट-इष्ट कारण से उदय होना देखा जाता ह उनकै द्वारा ही उन प्रवृत्ति कफाकारण होता है। 
भ्रतः वेदादि के हारा लोक प्रवृत्ति फे सम्पादनार्यं उसे वेदादि फो रचना ूरनी पठती ह । श्रतः वेदादि 
षो रचना को व्यर्थं नहीं कहा जा सक्ता-तो यह टी नदी ह्‌, क्योकि यदि व्ह दूत्येकौ 
भ्रवृत्ति फे लिये वाक्य का उपदेश इमलिये करता ह कि वाक्य वाराहौ पर का प्रवर्तन लोक्मेत्ष्टह 
तव तो उसे श्रपने इष्टसाघनताज्ञानादि फी मो श्रपेला करनी चाहिये पोकि यह मो लोकमेदेला 
जाता ह कि मनुप्य जित्त कमं को दूसरे द्वारा कराने मे श्रषना इष्ट समभता है उसौ क्ममे दुमरेको 
भरवत्त करतार्हु । श्रत ईश्वरको मी इसप्रकार दूमरो का प्रवतेन करना चाध्यि। ज्न्तुएेसा 
मानने परं ईश्वर सप्तारी मनुष्यो ते प्रेष्ठन हो सकेगा! क्यो तासो मनुष्य के समान वह मी 
घ्रू्णं होगा श्रौर जित्त वस्तु की उसे कमो होगी उसे पाने की वह्‌ इच्छा क्ष्ेना श्रौर उस को प्राप्ति 
जितत मवुप्यको क्रियास्त सनवित होगी उस्न मनुष्य को उस्र क्रिवा मे प्रवृत्त करेगा 1 


[ ब्रह्मादि देवता के शरीरम चेष्टा केसे ? ] 


इस सदर्भं मे यह्‌ नी विचारणीय है फि-तरह्मादि देवताग्नो के शगीगे मे चेष्टा कंसे उत्पन्न ह 
सकती है श्रीर चेष्टा उत्पन्न न होने पर उनके हारा सृष्टि फा निर्माण-रक्षण प्रौर संहार श्रादि कार्यं 
फिस प्रकार हो सकेगा ? छ्द्रा आदि णरीरोमेवचेप्टा नहो सकने का कारण यह है कि चेष्टा केश्रति 
विलक्षण प्रयत्न कारण होता है श्रौर विलक्षण प्रयत्न के प्रति विलक्षण श्रात्ममन संयोगादि कारण 
होता है, ब्रह्मा श्रादि मे विलक्षण मात्ममनःसंयोग न होने ते विलक्षणग्रयत्न न्ह हो कतार । 
भौर विलक्षण भ्रयत्न के श्रमाव मे ब्रह्मा आदिके शरीर मे चेष्टा नहीं हो सक्तो है! यदि यह्‌ कहं फि 
-'विलक्षणप्रयत्न विलक्षणचेष्टा का कारण होता ह श्रत विलक्षणप्रयत्न से हौनेवालौ चिलक्षगचेष्टा 
ब्रह्मा प्रादिकेशरीरमे मलेन हो किन्तु ईश्वर प्रयत्न से चेष्टा होने मे कों बाघा नही ह सकती". 
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किञ्च, स्वाधिष्ठातरि भोसाऽजनकक्षरीरसंपादनमपि तस्वैशर्यमात्रमेव, इति दएविरोधे- 
नैव जगस्रदृत्तिरायाता । एतेनेतत्‌ परतिक्षि्म्‌- 


तो यह ठीक नहीं है क्योकि ईश्वर का प्रयत्न स्वाश्रयसयोग सम्बन्ध से जैसे ब्रह्मा श्रादि शरीर मे 
रहेगा उसी प्रकार अन्य सनी शरीरो श्रौर मूतं द्रव्यो मे मी रहेगा, श्रत. ईश्वरप्रयतन को उक्त सम्बन्ध 
से चेष्टाका कारण मानने पर केवल ब्रह्मादि शरीरोमेही उससे चेष्टा की उत्पत्तिन होगी अपिनु 
श्रन्य समी शरीरोमे मी चेष्टा की श्रापत्ति होगो) 


{ ब्रह्मादिशरीरचेष्टा की उपपत्ति का व्यथं प्रयास |] 
इसके उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि-“जंत्े जीव के विलक्षणप्रयत्न से विलक्षणचेष्टा की 


उत्पत्ति होती है उसी प्रकार ईश्वरप्रयतन से मो विलक्षणचेष्टा की उत्पत्ति होती है मौर यह्‌ विलक्ष 
चेष्टा जीव के प्रयत्न से होने षाली विलक्षएचेष्टा से विलक्षरा होती है ओर इस चेष्टा के प्रति ईश्वर 
प्रयत्न स्वाश्चयसयोग सम्बन्ध से कारण न होकर विलक्ष चेष्टात्वावच््दछिन्न विशेष्यता सम्बन्धसे 
कारण होता है ! यह्‌ विशेष्यता तह्य ब्रादि शरीरोमे होने वाली चेष्टाप्रोमेही रहती है अत एव 
ईइवर प्रयत्न से उसी चेष्टा फा जन्म होताहै श्रन्थ चेष्टाग्नो का जन्म नहीं होता है,क्योकि उक्त विशेष्यता 
सम्ब्रन्ध से ईश्वरप्रयत्न को कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य होताहै श्रौर कह्यादि 
शरीर ते उत्पन्न होनेवाली विलक्षण चेष्टा का तादात्म्य उसी चेष्टामे होता है श्रन्य चेष्टाश्रोमे नहं 
होता है । वहं चेष्टा ब्रह्मादिके शरीरमे ही समवेत होती है श्रन्य शरीरो मे नहीं क्योकि समराय 
सम्बन्ध से उम चेष्टा प्रति ब्रह्मादि शरीर मोगानायतनशरीरत्व रूपसे कारण होता है 1 ब्रह्मादि 
काशरीर किसी मोक्ता का शरीर नही होता किन्तु प्राखियोके श्रदरष्ट से उत्पन्न होने वाला एेसा 
शरोर होता है निस्तसे किसीका मोम नही होता है किन्तु ईश्वर के प्रयत्न से चेष्टावान्‌ होकर ईश्वर 
केकार्योमे सहायक होताहै, प्राणियो के श्ररष्ट से होनेवाले श्रन्थ समी शरीर प्रारियोके मोग का 
प्रायतन होते हे श्रत एव उन मे मोगानायतनशरीरत्व नहीं रहता है, इसीलिए ब्रह्मादि के शरीरमे 
ईश्वर प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाली चेष्टा श्रन्य॒ शरीरो मे समवेत नही होती है ।-- 

तो यह्‌ कथन ठोक नहीं है क्योकि जव यह्‌ सिद्ध हो जाय कि त्रह्मादिके शरीर मे होनेवाली 
चेष्टा श्रन्य चेष्टाश्नो से विलक्षण होती है तमी तादात्म्यसम्बन्ध से विलक्षण चेष्टा कै प्रति विलक्षण- 
चेष्टात्वावच्छित्न विशेष्यता सम्बन्धं से' ईश्वर प्रयत्न मे काररता सिद्ध हौ सकती है श्रौर जव उक्त 
कारणता सिद्ध हो जाय तमी ईश्वर प्रयत्न से ब्रह्मादि शरीर मे उत्पन्न हौनेवाली चेष्टा मे वैलक्षण्य 
सिदध हो सकता है \ श्रत श्रन्योन्याक्नय दोष होने के कारण उक्त कायंकाररए माव की कल्पना नही 
हौ सकती 1 

(ईश्बरप्रदृत्ति मे टष्टविरोध कौ श्रापत्तियो) . 

सृष्टिके श्रारम्म मे उत्पन्न कतिपय शरीरो में ईश्वरावेश द्वारा तत्तत्‌ सम्प्रदायो का प्रवर्तन 
मानने मे ष्टविरोघ का उल्लेख श्रमौ किया जा चुका है 1 वह्‌ श्रापत्ति इस वातस श्रौर स्पष्ट हो 
जातीहै कि ईश्वरपेसेमी शरोर कानिर्माण करताहै जो श्रपने श्रधिष्ठाता मे-प्रपने को सचेष्ट 
वनानेवालते पुरुष मे भोग नहीं उत्पन्न करता है । एसे शरीर को रचना उस के एकमात्र देश्दयं का 
ही सुचन करती है क्योकि एेसा कां जो लोकटण्ट कार्यो से सर्वथा विचित्र हो निरकुश ईश्वर के विना 
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^हत्वमावे फलामावरात प्रमारोऽमति न प्रमा । 
तद्मावात प्रवृत्तिर्न कर्मवादेऽप्ययं विधिः 1 १॥ (न्या. क, ३-१८} 
हति, कर्षणः; कर््रादिमापेचचेनैव जगद्धेतुचात्‌'› । समधितं च- 
“्वर्माऽ्धरमा प्रिना नादगं विनाऽदटगेन यलं कुतः ? 
मुखाद्‌ बिना न वक्व्वं तच्छाम्तारः परे कथय्‌ 1 11" (वरी.स्तोत्र ७-१) उति । 
शरीरस्य स्वोपा्तनामकर्मदेतुन्वाद्‌ , तदरचच्ेण तदेचत्यात्‌, अन्ययाऽट्गो- 
पाड्गवर्णादिग्रतिनियमासुपपत्तेरिति, अन्यत्र विस्तरः । तम्माद्‌ मायाधिवतवे ममयग्राहकन्वम्‌ ; 


नहीं हो सकता श्रौर जव लोकटष्ट के विपरीत मौकरनाही हू तौ वह्‌ श्रपने श्रावेश हारा दही जगत्‌ कौ 
सम्पण प्रवृत्तियो फो सम्पन्न कर सकता ह 1 श्रतः उसके द्वारावेद श्रादि कौ रचनाका निरर्थक 
हीना निविवाद है) 
इनी से उस कयन की नौ निस्सारता समज तेनी चाहिए जो उदयनग्राचा्यं को कुसुमाञ्जलि 
मे-हि्वमावे फलानावात्‌' इस कारीका से कहा गया है । कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि उस कारिका 
मेजो यह्‌ वातकी शईहै कफि-षकारणके श्रमावमे कार्य नह हता हैः यह्‌ सामान्य नियमहः 
प्रमाप्रमा का कारण होता रहै, श्रतः उसके श्रनावमे प्रमा को उत्पत्तिनहींहये सक्तौ च्रीर 
भ्रमा के विना प्रवृत्ति नहं हो सकती है ! श्रतं एव लोर्प्रवृत्ति फे तिर प्रमा को उपस्यापितिक्तरनेके देतु 
वेद श्रादि प्रमा कौ रचना ध्रावश्यक ह \ यह प्रक्रिया कर्मदादमे नी श्रावष्यक है क्योकि कर्मनी 
स्वय श्रकेते किसी कायं को उत्पतन करके लोकनिद्ध कारणो वारा ही उत्पन्न करता ह मत एव 
उसे मी कायं के लोकसिद्ध कारा का सपादन करना पठता है 1 क्योकि कम्‌ मी फर्ताश्रादि की 
श्रपिक्षासे ही जगत्तका है होता ह 1 कारिका का यह्‌ फन उक्तयुक्ितित्े निस्मारहो जाता हैः 
चयोकि ईश्वर को जगन्‌ कर्ता मानने पर उसे श्रपने ्रचिष्ठातामे माग न उत्पन्न करने वाले शरीर 
का नि्मतिा मानना पडता है-जो ृष्टविषुढ है श्रत उसी के समान रष्टविरुदध श्रन्य कार्यो कै सम्मवं 
होने से वेद च्रादि कौ रचना का वेयर््यं प्रस्तकत होता है । कर्मवाद मे उक्तरोति से लोकटप्टिसे विरु 
कोई कल्पना नहीं करनी पडती ह 1 बीतरागस्तोत्र के श्छोक से इप्त वात का समर्थन यह्‌ कहु फर मी 
क्रिया गया दहै कि-घमं श्रौरश्रवमं के विना शरीर नहं उत्पन्न हो सर्ता, शरीर के विना भख नहं 
ह्ये सकता, तथा सुख के विना वक्तरत्व नहीं ह्ये सकता ।› इसलिये अनन्य लोग जो दृष्टविपसीत कल्पना 
करने के व्यमनौ नहीं होते वे असे ईश्वर कै श्रस्तित्व के उपदेष्टा कंते हो सक्ते ह जो विना मुपकेही 
महान्‌ वेदराशिं का उच्चारण कर डालता है ? ग्रतः यह्‌ वस्तुस्थिति चुद्धिमान मनुष्यो को मान्य होनी 
चाहिये क्रि जोव को शरोर कौ प्राप्ति पूर्वोपाजित शरीरनामकमं के उदयसे ही होती है शरीर उसके 
चच्न्िसेशरोरमे वैचित्र होता है । श्न्यथा एकषजातीय ही शरीर मे श्रद्धोपाद्ध-वर्णादिपरिवार फी 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकती । हस्र विषय का विस्त विचार ग्रन्यान्तरमे द्रष्टव्य ह । 
उपयु वते विचार का निष्कं यह है कि ईश्वर फो मायावी के समान समय प्र्थात्‌ शब्दार्थ 
सम्बन्ध स्वरूप सके का ग्राहक वताना एवं घटपटादि की निर्माखपरम्परार्प सम्प्रदाय का प्रदतक 
कहना नी एक प्रकार कौ मायावित। हौ है । भर्थात्‌ कोई मायावी विद्याधरही देसे ईश्वर को शब्दार्थ- 
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घटादिेप्रदायप्रवतकत्वै च पराभिमतेश्वरस्य मायावितामेव विद्याधरविशेपस्य ्यञ्खयति । 
पितुखि पुत्रादेयु गादौ युगादीक्चस्य जगतः शिक्तया तु तथाच युक्तिमत्‌, स्वभावव एव 
तीथकृतां परोपकारित्वात्‌ । अत एव @ुल्ालेभ्यो नमः" इत्याद्या श्रुतिः सगच्छत इति युक्तं 
पश्यामः } अनुमानऽपि सिद्धसाधनं वोध्यम्‌ । 
प्रस्ययादिना तु वेदप्रामाण्यवादिनामाघ्र-तद्क्वसिद्धावपि नेश्वरसिद्धिः, इति किमिद 
तदुपन्यासेन १ एतेन कार्यादिपदानामर्थान्तरमपि प्रयासमात्रम्‌ । “जन्यतसप्रमासामान्ये तल्- 
स्वेन गुणतया हेतुत्वात्‌ , आदप्रमाजनकपरमाश्रयतयेश्वरसिद्धिः' इति तु मूढानां वचः, घट- 
त्वादिभद्‌घत्तिविशेप्यतया तत्र घटस्वादिविपयत्वेनेव हेतुतया, संस्कारेणैव षटत्वादिसंबन्धरैतु- 
तथेव चा तवापि निर्वाहात्‌ , अस्माकं तु सम्यग्दक्षेनस्यैष गुणत्वात्‌ । 


सम्बन्ध क प्राहु श्रौर घटादि पदार्थं के व्यवहार का प्रवर्तक कह सकता है जो करचरणमूखकणं श्रादि 

से विहीन श्रौर श्रशरीरी होने से वस्तुत कु भौ करने मे श्रसमथय है \ हा, यह युषितसद्धत श्रवश्य हौ 
सकता है कि जेसे पिता श्रपने पुत्र को शिक्षा देताहै उसौ प्रकार युगादिमे प्रारस्मिक युगकाईश 
प्रयमतीथेकर जगत को शिक्षा देकर तत्तत्‌ सम्प्रदाय का प्रव्तन करता है क्ये(कि तीर्थंकर ही युमादीश 
होते है भर वहु स्वमावसेही सर्वं जीवो का हितेच्छु होनैसे उन्हुं उपदेश देते हे1 इसौ प्रकार 
ताभृंकर भी युभादिमे विना किसी निजी प्रयोजन के केवल स्वमाववश प्रजा को उपदेश देते है । इस 
प्रकार नम कुलालेभ्य › श्रादिश्रुतिया मी स्द्धतहो सकतीहै । श्रौर इसी कारण तत्तत्सप्रदायके 
स्वतत्र प्रवर्तक के श्र्नुमान मे सिद्धसाधन दोष मी हो सकता ह क्योकि प्रत्येक युगादि मे उस युगका 
भ्रादि तीर्थकर तत्तत्सश्रदाय के प्रवतंक रूप से सिदध है। 


[ प्रत्ययादि प्रमाो की निरथेकता ] 


प्रत्यय~ग्रमा, श्रुति=वेद श्रौर वाक्य वारा मौ ईश्वर की सिद्धि नही ह्य सकतो क्योकि जो वेदकफो 
प्रमाण मानते है उनके मतमेप्रमावेद श्रौर वाक्यसे होने वले श्रनुमानोसे वेदार्थं के प्रमाता चेद- 
कर्ता की सिद्धि हो सकती है किभ्तु "वह्‌ ईवर है" यह्‌ बात उन श्रनुमानो से नहीं सिद्ध हो सकती, वयोकि 
ईश्वर को सवेकर्ता माना जाताहै । प्रौरवे श्रनुमान जिस पुरुष को सिद्ध करते है उस की स्वंजञता 
श्रौर सर्वेकतृताको सिद्ध करने मे उदासीन है \ इसीलिये कायं श्रायोजनाट्ि पदो का श्रन्य श्रं कर 
के जिन श्रनेकं अनुमानो को प्रस्तुत करने का प्रयास किय। गया है उन श्रनुमानो से मौ सर्व सर्वकर्ता 
ईश्वर कौ सिद्धि चहुं होत्ती, क्योकि वे श्रनुमान भी जिस पुरुष फा साधन फर पाते है उसे वेद 
वेदाथविषयकतात्पयं का धारक, यागादि का श्रनुष्ठाता, प्रणवादि पदो का वोध्य, देदस्थ श्रहुषदका 
स्वतन्न उच्चारण कर्ता, श्रादि ही सिद्धकरपते है किन्तु उसकी सर्वज्ञता श्नौर स्वंकतरंता प्रमाणत 
करने मे वे सर्वथा श्रसमथं रहते है । इसलिये कायं आयोजन इत्यादि पदो के पूर्वोत श्रन्य श्रो की 
कल्पना कर के श्रनुमान करने का प्रयास ही ईश्वर सिद्धि की ष्टि से निरथंक कष्टमात्र हीह) 


कु लोग ईश्वर फो सिद्ध करने के ल्यि हस प्रकार के श्रनुमान का प्रयोग करते है कि "विशेष्य- 
तासम्बन्ध से जन्य तत्प्रकारकप्रमासामान्य मे विशेष्यता सम्बस्ध से तत्प्रकारकं प्रमा गरणविधया कारण 
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है । प्युणयिघया कारण का श्रयं य्‌ ह फि 'गुणद्म प्रश्ना सुचः शब्द से व्यवद्ृत होनेवाला रारण । 
प्रमा श्रपने विधय का श्रव्यनिचासी ज्ञान होता ह! उस्तमेमनुघ्यको घोगा नहीं होता 1 एनल्तिये उन 
के फारण को प्रदामा योधक्त गुण ब्द से व्यवहून पिया जाता ह ! इम कायकारण नाव कव श्रनिप्राय 
यह्‌ है कि प्रमा उसी विययकफी होती है जिस विपयकी प्रमा फनीपट्ले टृ रर्नीहै1प्रौर जो 
{वपय वहे कमो नहं प्रमिन रहता उम फी प्रमा नही होती । एसत्तिये ध्रमन्‌ पदाय की प्रमा फमी 
नही हो चरती क्योकि उस फी प्रमा पहले फभी हुई ग्हनी नहीं है । इन कायकारण भाव से ईदचर फी 
सिद्धि हत श्रनुमानसते होतो है कि “सृष्िकेध्रारम्मम होनेवाती पहुनी जन्यत्रमा प्रपने समान 
विषयक प्रमा से जन्यह वपोकि वट्‌ प्रमाहु।जोनीप्रमा होती है कह चमानविपयक प्रमा जन्य 
होती है जसे वादमे होनेवाली घटत्वादि की प्रमा पूव मे होने चाची घटत्वादि प्रमा से उत्पन्न हेती 
ह" । इस श्वनुमान से ्रारप्रमा कौ जनक ई एनी प्रमा माननो होमौ जिन को त्मानगियकः श्रन्य- 
प्रमाणी ग्रादप्यकतानहोश्रौर वह्‌ तदघ्हो नस्ता जवर वह्‌ प्रमा निन्य हौ 1 इनभ्ररारफी 
प्रमा निद्ध हो जाने पर उसके ्राश्रयरपमं ईश्वर कौ निद्धि श्रनिवा्यहौ जतीटै । 


व्यास्याफार श्रौ यक्तोविजयजौ महाराज ईए्वर निदि के सम्चन्ध मे इम कयन को मुटफःयम सुचित 

करते ह । वयोकि उनको दृष्ठ में "जन्य तत्प्रकारक प्रमा सामान्य मे तरप्र्तरफ प्रमा कारण ह" यह्‌ 
कार्यकारणभाव ही श्रनाव्यक है 1 उन फा फहुना ह कि घटनिन्न नं चटत्व प्रकारक प्रमा फो श्रापत्ति 
षा वारण करने फे लिये नयायिर फो घटवृत्तिविरेष्यता सम्यन्ध से वटत्वप्रकारक्प्रमाकते प्रति घटत्व 
दोहौ समवाय सम्बन्ध मे फारण मान देना चाह्पि 1 प्रवया घरत्वद्रकारक भ्रमाकोदहौ सन्व्वर 
द्वारा कारण मान छेना चाहौये कवा घटत्व्तमवाय को स्दरटप नम्यन्ध स्ते कारेण मान देना चाहीये 1 
प्रथम श्रीर्‌ तृतोय पक्त में प्रमा फी उत्पत्तिमेप्रमाफी श्रपेक्लाहो नही होती 1 धरत: राद प्रमाके 
लिये ईश्वरीय भ्रमाक्तो मिद्धि नहीं हौ सक्ती 1 श्रौर द्वितीय पक्षे प्रमा षी उत्पत्तिमं प्रमा की श्रपेक्षा 
होने पर भी उसके स्वय रहने कौ श्रपेक्षा नहीं होती पिन्तं उम से उत्पादित सरकार फी श्रपेला 
होती है! श्रतः उस पक्षम भो प्रादय प्रमाके तिये ईश्वरीय प्रमा यी सिद नहीं हो सक्ती, पर्पोकि 
उसकी उत्पत्ति पू्वस् कौ प्रमा से उत्पादित सस्कारद्वाराहोस्कतोहूष्यद्यपि यह्‌ दितीयपक्षीय कय- 
कारणभाव उचित नह नहीं हो सकता क्योकि उस पक्ष मं सस्कारजन्य होने से प्रमामात्र में स्मृत्तिःव 
की श्रापत्ति होगो प्रथम पक्षे घटत्व फो कारण मानने पर घटन्दत्दफो कारणतादच्टेदषठमाननाप्टेगा 
भ्रौर घटत्वत्व घटेतराऽसमवेनत्वे सति सकलघटसमवेतत्वस्परह श्रतः घटत्व फो कारण मानने मे गौरव 
होगा । श्रत एव प्रयम कार्यकारणभाव भी उचित नर्हा हो सक्ता । किन्तु दतीय पक्ष ही उचितिहौो 
सकता हु क्योकि घटत्व समवाय फो फारण मानने पर समवायत्व ्रौर घटस्व दौ घमं कारणता के 
भ्रवच्छेदक होगे 1 उन में समवायत्व श्रखप्ड उपाचि ह श्रौर घटत्व समवायस्सम्बन्य से अनुल्लिसयमान 
होने के कारण स्वरूपतः फारणतावच्छेदक होगा ! इसलिये घटत्व समवाय को ष्तरण माननेमें 
गौरव नहीं होगा 1 इस प्रकार इस कायकारण नावसे ही घटभिन्नमें घटत्व प्रकारक प्रमाकी 
श्रापत्ति का वारण हो जायगा \ श्रत* तत्परकारफ जन्यग्रमा सामान्य मे तकारकप्रमाफो कारण 
मानने कौ श्रावश्यकता नहीं है श्नरीयशोविजयजी महाराजने टत प्रसद्ध मे यह नो कहा है कि षहृतो 
के मन मतो उक्त प्रकार के कार्यकारण भावो की कल्पना के प्रपन्च में पडने को कोर ध्रादश्यकता ही 
न है । वयोकि उस मत में सम्यग्‌ दक्षन ही प्रमा क्ता गुणविधया कारण त्तेताहै ! घटभिल्न मे घट- 
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¢ न 
सख्याधिशेषादपि नेश्वरसि द्धिः, तवापि लो किकापेक्ताबुदधेरेष तदधेतन्वात्‌ । ममाप्यपेक्षा- 
चुदधेरेव तथाच्यवहारनिमित्तत्वात्‌ तज्जन्यातिरिक्तसंख्याऽसिद्धेः ! परिमारेऽपि संघातभेदादि- 
कृतद्रव्यपरिणामवरिगेपरूपे संख्याया अहै तुत्वाच्च ! दवि-कपालात्‌ तरि-कपारुयटपरिमाणोत्कपस्य 
दरोर्करपादेबोपपततेरिति ! तच्चमत्रस्यमाहैतवार्तायां विवेचयिप्यते । 

तस्माद्‌ नेश्वरमिद्धौ फिमपि साधीयः प्रमाणम्‌ › नवा तदभ्युपगमेनापि तस्य सरवजत्वम्‌ , 
उपादानपात्रज्गानमिदवप्यतिसवितज्ञानाऽमिदधेः, कारणाभावात्‌ › मानाभावाच्चेति दिग्‌ ॥९॥ 


त्वप्रकारक सम्यग्‌ दज्ञेन नही होता, भ्रतः घटभिन्न में घटत्वप्रकारक प्रमा की श्रापतति नहीं हो सकतौ । 
सम्पग्‌दशन श्रीर सम्यगज्ञान में भेद होनेसेप्रमाके प्रति सन्यग्दशन की कारणता का पयवसान 
तत्प्रकारक प्रमा के प्रति तत्प्रकारक प्रमा की कारणता में नहीं हो सकता । 


[श्रपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि व्यवहार कौ उपपत्ति] 


संख्याविशेष से भो ईश्वर कौ सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि न्यायमत मे मी लोकिक श्रपेक्षावुद्धि 
मेही दित्वादि सष्या कौ कारणता सिद्ध ह । ईश्वर को लौकिक श्रपेक्ताबुद्धि नहीं होत्ती, वयोकरि 
ईश्वर की बुद्धि नित्य मनी जातीहै। श्रौर लीकिकवृद्धि वही कहलःती है जो इन्दिय के लौकिक 
सनिकर्पं से उत्पन्न हो 1 श्रतः यह कटुना कि-्रचणुक में परिमाण कौ उत्पत्ति परमाणु मे एकत्व की 
ईश्वरीय श्रपेक्षावुद्धि से होतो है यहु उचित नहीं हो सकता । प्राहत मतमे तो श्ररेक्लावुद्धिसे 
द्वित्वादि सस्या कौ उत्पत्ति मान्यही नही है । क्योकि उस मत मे श्रयक्षाबुद्धिसे ही द्ित्वादिके 
व्यवहार कौ उपपत्ति कर लौ जाती है । तात्पयं यह्‌ है कि न्यायमत मे जिस श्रपेक्षावुद्धि को दित्वादि- 
सस्या का जनक माना जाता है, श्राहुत मत मे चह ख्रपेक्षावुद्धि हौ त्वादि के व्यवहार मे कारण 
होती है । तात्पर्ये, द्वित्वादि व्यवहार को ही द्ित्वके स्थान मे श्रमिषिक्त करदिया जाताहै। उसीसे 
द्वित्व का व्यवहार हो जाता है भ्रतः उससे श्रतिरिक्त द्वित्व सख्या की उत्पत्ति मानकर उसके 
हारा द्ित्वग्यबहार के उपयादन का प्रयास श्रनावश्यक है । श्रतः श्राहतमत मे द्विव्वादिनाम की कोई 
सख्या न होने से जन के प्रति द्वित्व सख्या वारा ईश्वरानुमान का प्रयोग समव हो नहीं हे सकता, 
द्योकि वह्‌ प्रयोग श्राप्रयासिद्धिसे ग्रस्त हो जायगा! भ्रात मतमे परिमाणके उत्पादनार्थं भी 
द्विव्वादि सस्या को कल्पना नहीं को सातौ, क्योकि श्राहत मत में द्रव्यं का परिमाण सद्धात-मेद से 
निष्पन्न होता है! उसमे सख्याको श्रवेक्षा नहीं होती । द्विकपालक घटके परिमाण की श्रपेक्षा 
त्रिकपालक घट के परिमाण मे जो उत्कषं होता है बहु भौ कपाल के सख्याधिक्य से नहीं होता वल्क 
दविक्ालकसड्घात से त्रिकपालकसड्घात के उत्कं से होता है \ व्याख्याकार का कहना है कि 
इस विषय का तात्विक विवेचन श्राहंत वार्ता के प्रसग मे किया जायगा । इन समस्त चिचारोका 
निष्कषं यही है कि ईश्वर कौ सिद्धि मे कोई उचित प्रमाण नहं है श्रौर यदि पूर्वप्रदक्नित प्रमाणो के 
भाधार पर्‌ ईश्वर को स्वीकार कर लिय! जाय तो मो उन प्रमाणो से उनफौ सर्दजता नत्त सिद्ध हो 
सकती, जंसे कि पूर्वोक्त श्रनुमानो मे प्रथम श्रनुमान से ईश्वर जगत्‌ का कर्त सिद्ध किया जाता है. 
भोर कर्ता के लिये उपादान कारणो के ज्ञानमात्र कौ मावश्यकता होती है ! श्रत. उवतानुमान से 
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““मेतु्य नैयायिक्रमुर्य ! तम्मादस्माक्मेवाऽऽश्रय पक्नमटयम्‌ । 
तयोच्चवकरीशसकवताया मनोरथं सप्रति पूरयामः ॥९॥ 
नयैः परानप्यनुङ्लयृत्तौ प्रव्यन्येव जिनो प्रिनोदे । 
उक्तानुवादेन पिति दिवाद्‌ किं वाटस्य नाऽऽ्टस्यमपाकगेति १।॥२॥ 
तदिदमाद-- ~ है [काः 9 
ततच्चेडधरकतृ त्ववादोऽयरं यु्यने परम्‌ । 
सम्यरन्यायाऽविराधेन धाद; युद्धय ॥१०॥ 
ततश्च पातन्जल-मयायिकमननिरामान्व, अयं-नथाप्रिघलोकपरमिद्धः - ईशाक्तरत्व- 
यादः. परम्‌-उक्तव्रिपरीतरीत्या, मम्यग््यायाऽत्रिगेधेन=प्रनिन प्रतिहततरकाडमारेण युज्यते, 
यथा चु्धबुद्रसः=मिद्रान्तोपवु हितमतयः परमध्य आहुः ॥१०॥ 
तद्रचनमेवाऽचुत्रदति- 





जगत्‌ के उपादान कारणों फाहौ जान निद्ध हो सरुता है, उषादानसे निन्न पदार्थो का जान नही सिदध 
हो सक्ताह । क्योकि न उसके लिये कोद फार रहै, न उत्त के तिये पतेर प्रमाण ही र 11६11 

व्यारयाकार श्री यदोविजयजौ महाराज ने न्यायदर्लन फी पदति से ईश्वर केकतरुत्वका 
पूणतया निराकरण कर देने के याद नयायिक सर्वया त्तान्न न हीन लिए व्डे सुन्दरटंगसे 
नेयायिक फो यह्‌ कहते हए श्राग्दाचन दिया ह फि नैयायिक ष्ठो उक्त रौत्तित्ते द्वर कै ष्तरंल्वका 
सण्डनकरदेनेपरमो दुःखी होने को श्रायश्यफता नहीं ) षयोकि उम फी स्तरु्टि का प्रीपघ 
श्रव मीवनाद्राहै। उसे केवल इतनादही वरनेकीश्रादश्यक्ता हष चह्‌रईश्वरफे फतरंत्वको 
सिद्ध करने को श्रपनौ पदति को मोह दछछोडकर हम बार्हृतो फो घेष्ठ पद्धति को स्वौकार कर ले 1 
क्योकि श्रपनी श्राहूत पदति ते हम ईश्वर को कर्ता निद्ध करके उत्त के महान मनोरय को पति 
कर सक्ते ह । श्राह का यद्‌ मत्तहु फि मणवान जिनेश्वर देव नयो फे माच्यभसे श्रन्यमतोकलो 
मो श्रनुकूल =संगत श्रय मे प्रवाहित करके प्रतिवःदौी फो सतुष्ट करते ह । श्रौर यह्‌ उन के ल्पिउनो 
प्रकार स्वानाविक ह जसे प्ति वालक का टितषरने कीदुद्धि से उक्त का श्रनुदाद श्रवत्‌ 
पुनः पुनः प्रेरक वचन का प्रयोग कर के उ्तके प्रमाद को दूर फरता है । 


{ ईश्वरकतरं त्ववाद का कयचित्‌ ग्रीचित्य ) 


्सेनवकारिकामे प्रतिवादो की शेलीका निराकरण करफे श्रव दस्र कारिकार्मे जैन 
दशनकोशेलीसे ईश्वर कत्रुत्व का समर्थन क्यागयाहै । कारिका का श्रयं इस प्रकार है- 

पातजञ्जलश्रौर नयापिककोश्रनिप्रेत रीत्तिस्े ईश्वरकीकतरुताका खडनहौ जाने पर 
श्रगर नयायिकादि लोको मे प्रसिद्ध ईश्वर कतुंत्व फा समर्थन करना ह त्तव पातजञ्जल-सयायिकनेजो 
प्रणाली श्रपनायौ वौ उससे विपरीत जन प्रणालीः के श्रनुसार विपरीत तकं से दाचित न होवे एसी 
युक्तियो से उसको सगत्ि कर सक्ते ह- जसा कि शुद्ध यानी सिद्धान्त से परिकमित वुद्धि वत्ते परम 
चछपियोने कहा है - 


५ 
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मूलम्‌-ईम्वरः परमात्मैव त्दुक्त्रतसेवनातु । 
यतो खुकतिस्ततस्तस्याः करत स्याद्‌ गुणभावः ॥११॥ 

ईश्वरः परमास्मेव=कायादे्वहिरात्मनो ध्यातुर्भि्तयेन ज्ञेयादन्तरात्मनश्च तदधिष्ठाय- 
कस्य ध्यातुर््येयैकस्वभावत्वेन भिन्नोऽनन्तज्ञान-दशेनसंपटुपेतो वीतराग ए । अन्ये तु 
शमिथ्यादस्नादिभावपरिणतो बाद्यास्मा, सम्यग्दश्चनादिपरिणतस्तवन्तरास्मा, केवलक्ञानादिपरि- 
णतस्तु परमात्मा । तम्र व्यक्त्या बाद्यास्मा, शक्त्या परमात्मा अन्तरारमा च, व्यक्त्याऽन्त- 
रात्मा तु शक्त्या परमातमा, भूतपूयैनयेन च वाद्यारा, व्यक्त्या परमात्मा तु भूतपूरवनयेतैव 
वाद्यात्मा अन्तरात्मा च" इत्याहुः । तद्क्तन्रतसेवनात्‌-प्रमाप्तप्रणीतागमविहितसंयम- 
पालनात्‌ , यतो सक्तिः क्मक्षयरूपा, भवति. ततस्तस्या शुणभावतः-राजादिवदप्रसादा- 
भवेऽप्यचिन्त्यविन्तामणिवद्‌ वस्तुस्वभाववरात्‌ फएल्दोपासनाकत्वेनोपचारात्‌ , कर्ता स्यात्‌ । 





(श्राज्ञापालन हारा इेश्वरकतुं ल्व) 


११ वीं कारिकामे जन ऋषियो के उन वचनकाही श्रनुवाद दहै निन का सकेत पूर्वकारिका 
मे कियागयाहि। कारिकाका श्रथ इसप्रकार है- 


परमात्मा ही ईश्वर है! परमात्मा का श्रये है वह वीतराग पुरुष जो श्रनन्तज्ञान श्रौर श्रनन्न 
दोन से सम्पन्न होता है, श्रौर जो कायादि के श्रधिष्ठायक ध्याता श्रन्तरात्माके लिये स्वामिन्न 
रूप से ज्ञेयस्वरूप बहिरात्मा से भिन्न होता है श्रौर ध्याता श्रन्तरात्मा के लिये एकमाच्र ध्येय- 
स्वरूप होने से भिन्नहोता है \' श्राय यह्‌हैकि श्रात्माके ही तीन स्वरूप समश्ाजा सकता है 
बहिरात्मा, श्रन्तरात्मा श्रोर परमात्मा \ बहिरात्मा कामथेहै कायादिमे हौ श्रात्मदुद्धि रखनेवाली 
व्यवित । श्रन्तरात्मा उसे कहा जाता जो श्रपने को कायादि से भिन्न श्रौर कायादि का श्रधिष्ठाता 
समभता है, किन्तु वह्‌ रागादिसेग्रस्तहोताहै। परमात्मा उन दोनो से मिनन श्रौर वीतराग होता 
है 1 यह्‌ वीतराग परमात्माहौ ईष्वर है \ कु श्रन्य श्राचार्या ने इन तौनो श्रात्माश्रो का परिचय 
देते हुए यहु कहा है कि-वहिरात्मा वह॒ है जो निथ्यादर्शनादि मावो मे परिणत्त हौ 1 श्रौर भ्रन्तरात्मा 
उसे कहा जताहे जो सम्यग्दशंनादि भाघोमे परिणतहो। श्रौर परमात्मा उसे कहाजाता हैजो 
केव न्ञानादि से सम्पन्नहो । 

इन तीनो मे एेकान्तिक भेद नही है । जो व्यक्तिरूप मे बाह्यात्मा हेता है वह्‌ मौ शदित~प्रच्छन्न 
रूप मे श्रन्तरात्माश्रौर परमात्ना भीहोताहै । श्रौरजो ग्यवितिरूप मे श्रन्तरात्मा होताहै वह्‌ 
हवितरूप मे परमास्मा श्रौर भूतू्वरष्टि से बा्यात्मा होता है । एवं जो व्यविति रूप मे परमात्मा होता 
हे वह्‌ मुतपूर्वेरष्टि से बाह्यात्मा भ्रौरं श्रन्तरात्मामो होता है! 

परमात्मा द्वारा उपदिष्ट श्रागमो मे जिस सयमधमं का वणेन है उस के पालन से मुवित होती है, 
मुक्ति का श्रथ ह. समग्र ङमो का क्षय \ इस मृदित का श्रादिमूल परमात्मा का उपदेश हौ होता है 
इसलिए ही परमात्मा फो उपचार से उन का कर्ता कटा जाता है \ प्राश्य यहु है कि राजा दिका 
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अत एव भगवन्तपुदिश्याऽभ्योम्यादिग्रार्थना । सार्थक्रा-ऽनर्थकचिन्ताया तु भाव्यमेतत, 
चतुर्मापाूपत्वात्‌ , इति गरन्ृतेव स्टितविस्तरायायुक्तम्‌ । उपरर्थनीये कर्तरि प्रापनाया 
विधिफरनवलेन शमाध्यदमायमात्रष्ठरलादिति निगर्धः ॥११॥ 
अस्त्वेवं मुक्तिफवृ^तम्‌, मवक्व ते त कय ?, अत आद-- 
ग्रटम्‌-तदनासेवनादेव यत्संसारोऽपि तत्वतः 
तेन तस्यापि कुत्वं कल्प्यमानं न हुप्यति ॥१२॥ 

तदनासेवनात्‌=तदुक्ठत्रवाऽपाठनादेव, यतत्‌=यम्मात्‌, तत््वतः=परमार्थनः, 
संसारोऽपि लीवस्य मवति, अव्ररतिमूलल्यात्‌ तस्येति भावः, तेन रतुना, तस्यापि क्वं 
कर्यमानम्‌-स्ेतकरियाव्िसद्रवरिधिव्रोधितोपासनाकन्वपरेण कवठ तष्देन योध्यमानप्‌ 


जंसे प्रसाद होता है तो प्रसाद से नियमवद्ध रोपप्रप्रासाद म होता है जिस से वह्‌ श्र््योकेश्रनुग्रहू 

श्रौर निग्रह काकतां दतः है, एता रोषश्रप्रासाद परमात्मा मे नहीं होता । तयापि जंमे चिन्तामणि 
मे रोष श्रौर प्रसाद नदहोने परम स्वमावसे ही उससे मनुष्य के वाद्धिनफौ तद्धि होतौ ह 
उत्ती प्रकार परमेश्वर की उपासना परमेवर वस्तु के महज स्वमाववहा मनुप्य के लिये फलप्रद होत 
है। इसलिए जसे चिन्तामणौ के सम्पकं से वात को प्राप्ति होने से चिन्तामभो वाच्ति का दाता 
कहा जाता ह उसीप्रकार परमात्मा को उपासना से विनिन्न फर्लो की प्राप्ति चे वह विनिन्नफलोका 
दाता या कर्ता कटा जाता ह । श्रीर इसलिये नगवान से श्रारोग्यादि कौ प्रार्यनामीकोीजतौ है 1 
वह्‌ प्रार्थना सार्येक होती है या निरर्थक होती ह हस प्रश्न का उत्तर नजना-प्रेक्षानेदसे दियाजा 
सकता है जो चतुव भाया के ख्प में प्रस्तुत होता है । कटने फा तात्पर्य यह है करि यदि यह्‌ सममा 
जाय कि प्रा्यना से परमात्मा प्रसन्न होकर प्रारोग्यादि को प्रदानकरतेर्हतो इसरष्टि से 
भ्रार्यना निर्यक है । पर्योकि प्रार्थना से वीतराग परमात्मा के प्रसन्न होने की कल्पना श्रसद्‌गत 
है} श्रीर यदि इसट्ष्टिसे विचार किया जाय कि परमात्मा कौ प्रार्थना मे एती स्वामाचिक शक्ति 
जिप्तते श्रारोग्यादिकौ प्रप्तिहोतीहै तो द्वस दृष्टिसे प्रार्थना सार्थकह। इसलिये मगवान से 
ग्रारोग्यादिकौ प्रायेना सार्यकहै या निरर्थक है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है 
कि श्रायेना स्यात्‌ सायका, स्यात्‌ श्रनयिका' 1 इस विषय को मुल ग्रन्थकार हरिमद्रसुरिजीने "ललित 
विस्तरा मे स्पष्ट किया है 1 निष्कधं यहहै किकर्ताप्रार्यनीय नहोनै पर मी उसकी प्रार्थना का 
शस्व मे विधान होने से उस का पालन श्रावश्यक होता है ध्रौर उस पालन से श्रुम श्रध्यबतायकी 
उपलब्धि होती है । इस रीति से शुनाव्यवसाय कौ उत्पादिका प्रार्थनाका विवय होनेके कारण 
परमात्मा को कर्ता कहा जाता है ।११॥ 





मापा प्रकार टी होती है-१ सत्यभापा, २, असत्यमापा, सत्यासत्य भिभ्रमाधा ४ म-पत्या 
सत्य (उ्यवहार) माषा । इनमे से वीचराग के प्रवि प्रायेन, यद्‌ व्यवहार नाम की चदु माषा खरूप 
ह-न सत्य न भसत्य, किन्तु छामग्रद प्रशस्ति छन्दव्यवद्ार 1 
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न दुष्यति, ५*अदुगुल्यग्रे करिशतम्‌!! इत्यादिवद्‌ यथाकथश्चिदुपचारेण व्यवहारनिर्बादादिति 
भावः ॥१२ 
नन्वीदश्षकल्पनायां को गुणः १ इत्यत्राद- 


मूलम्‌-कर्ता मिति तदाक्यै यतः केषाञ्चिदादरः । 
अतस्तदालयुण्येन तस्थ कतृ त्वदेशना ॥१३॥ 


(अयमूशवरः कर्ता" इति हेतोः तद्राक्ये-ईवग्वाक्ये सिद्धान्ते । “अयं करता, इति तद्रा- 
क्ये प्रसिद्धवाक्ये घा, यतः केषां चित्‌-तथाविधमद्रकविनेयानाम्‌ , आद्रः-स्वरसवाहिषद्रा- 
नात्मा मवति, अतस्तदानुरुण्येन=तथाविधविनेयश्रद्ाभिवृद्धये, तस्य =परमातमनः कतृ त्वदे- 
शना-क^सोपदेशः । भ्रेठमावामिब्दधयरथो हि गुरोरुपदेशः, सा च कत्पितोदाहरणेनापि 
निर्वाद्यते, कं पुनरूप्चारेण १ इति मावः ॥१३॥ 


^, ~ = ~ 


[श्राज्ञाविलोपन द्वारा भवकतरं ता] 


प्व कारिका मे ईश्वर को सुवित कर्ता बताया गया है । श्रौर प्रस्तुत १२ वींकारिकामे वह 
जगत्‌ का कर्ता कंसे होता है इस वात को प्रतिपादन किया गया है \ कारिकाका श्रये इसप्रकार है- 


परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट ब्रतो का सेवन न करनेसे ही जीव को वास्तवरूप मे ससार की प्राप्ति 
होती है. क्योकि ससार का सूल श्रविरति है ! श्रौर उस का प्रतियोगौविवया प्रयोजक है विरतिश्र दि। 
श्रतः उक्तरीत्या ससार के प्रयोजक का उपदेष्टा होने से यदि ईश्वर मे ससार के कतु त्व की कल्पना 
की जाय तो कोड दोष नहीं हो सकता, क्योकि संसार का यह कतुं त्व ससारजनकङृतिरूप वास्तविकं 
कलं त्व नहीं है, श्रपितु भ्रौपचारिक क्त्व है ! श्रतः ईश्वर ससार काकर्ता है" इस काश्र्ेहै कि 
ईश्वर एसे व्रतो का उपदेष्टा है जिसका सेवन न करने से ससार वनता है । ईश्वर मे ससारक्तरंत्व 
का यह्‌ प्रौपचारिक व्यवहार उसी प्रकार उपपन्न कियाजा सकता है निसप्रकार श्रड्गुल्यभ्रे करि- 
शतम्‌-श्रडगुल के श्रग्रमाग मे सौ हाथी खडे है' यह व्यवहार श्रदगुली के श्रग्रमागसे सीहायी की 
मिनती होने कै श्राधार पर उपपन्न किया जाता हे ॥१२॥1 


(ईश्वर भक्ति मेँ वृद्धि के लिये कत्रुं त्व का उपदेश) 
१३ र्वीकारिकामे हस जिज्ञासा का समाधान कियागया है कि ईश्वरमे ससार के श्रौप- 
चारिक कलर तव की कल्पना का क्या प्रयोजन है ? कारिका का श्रं इस प्रकार है- 
कतिपय मद्रशील शिष्यो को ईश्वर के वचन मे इसलिये श्रादरहोताह फिवे (ईहवर कर्ता 
है' इस विश्वास से बद्ध होते है जयवा ईवर कर्त है' इस प्रसिद्ध छाकोक्ति मे उन की घद्धा होती 
ह । मत रे क्षिष्यो को ईदवर के प्रति शद्धा कौ अभिवृद्धि के ममिप्रायसे परमारमाके कतृत्वका 
प्रतिपादन भावश््यक होता है । मान्य यह है कि भोताके सावका सवर्घन ही गुरुके उपदेक्ष का फल 


त ] [ शा यार छमुन्वय-स्न० 2-ग्लो० १४ 





साक्षादपि कठ सं समथैयति- 
मूटम्‌-परमैव्वर्युकतत्वान्मतत अात्मेव वेन्वरः 1 
सच कर्तँति निर्दोपः कतर वादो व्यवस्थितः ॥ १४) 
परमेन्वययुक्तत्वात्‌= निथयतो घनाऽऽदरतम्यापि रेः प्रा्म्वमावततनुव कमा 
ऽऽबृतस्याऽप्यात्मनः श्रवु दरफम्यभावत्वेनोत्करषटकेवलनानादतिश्चयक्षािलात , आत्मेव जीव 
एव वा, ईश्वरो मतः=दशपदेन संकेतितः । स च-जीवध कर्ना-साक्षातकर्ता इति हेतोः, 
निर्दोपः-उपचारेणाऽप्यकरद्भितः, कतृ ^वादः-रैश्वरङद' लोपदेन्नः, च्यव स्थितः-प्रमाणमिद्धः। 
अत एव “विश्वतयक्षस्त विश्वतोष्रखः"' इत्यादिका श्ुतिरष्युपपद्यते जीवस्य निधयतः सरव 
त्वात्‌ ¦ अन्यथा रागाद्यावरणविख्ये तदात्रिरमावाचुपपत्तेः । 
“उत्तमः पूरूपस्तरन्यः परमात्मेसयुदादृठः। यो लोकत्रयमाविर्य विभरत्यव्यय ईरः" 
[गीता अ. १५छो. १७] इत्यादिकमप्युपपदयते, आठृतस्बरूपादनाघ्रतस्वरूपस्य भिन्नलात्‌ 
यैतन्यत्मफ़मदामामान्येन लोकत्रयवेशाद्‌ प्राद्याकरारकरोदीकृतत्वेन वद्धरणाच्च, इत्यादिरीत्या 
यथाऽऽगमं पराभिप्राय उपपादनीयः ॥१४॥ 





होता है । मौर यह्‌ कार्यं जव कल्पित उदाहरण से मी सम्पन्न करना क्षास्त्रसम्मत ह तच इस्त कायं 
फो उपचार द्वारा सम्यन्न करना युक्तही रहै हस मे कया सदेह ? 11 १३॥ 


[श्रात्मा ही परमात्मा होने से निर्वाघ कत्र त्व] 

पूवं कारिका तक ईश्वर मे क्रत्व का समर्थन उपचार द्वारा किया गया है किन्तु भ्रस्तुत शचीं 
कारिका मे ईहवर के वास्तव कतरुत्व का समयन किया जाता ह ॥ कारिकाका जयं इस प्रकार है- 

निस प्रकार सूर्य मेघभण्डल से माच्छन्न हने पर भी निश्चय द्रष्टिसे स्वमावत प्रकाश्चातमकही 
रहता है उसी प्रकार विविधकर्मा मे मावृत भो मात्मा स्वमावतत श्ुद्धवुद्ध स्वरूप हो रहता है । मत 
एव उस समय भो उस्न मे केवलन्ञानादि के बत्तिश्षय बदुण्ण रहते हं । मौर मात्मा की यह चुदवद्ता 
एवं केवलज्ञानादि के सतिज्ञयों को संपन्नता ही जीव का पर्मन्दयं से सम्पन्न होना है मोर इस निह 
चयद्र्टिसम्मत सार्वदिक परमेश्व फे कारण जीवको ही ईइवर माना जाता है-एवं जोव नित्रिवाव 
त्पसे वास्तविककर्ताहै मोर जवजौवेहुी ईश्वर, तो ईवर का वास्तव कठरत्व मो निविवाद 
है 1 मत ईइवरकत्रं त्ववाद निर्दोप अर्यात्‌ अनौपचारिक र्पमे ्रमाणसिद्धहि 1 जीव कै निश्चय- 
हृष्टा सर्वेत होने के कारण “विङवतशचक्षु उत विङ्वतो मूख † इत्यादि श्रुति वारा उसे सर्वदर्शी मोर 
सर्वोपिदेष्टा वादि वताना मी उपपन्न हो जाता 1 जीवको सार्चकालिक स्वेज्ञता स्वीकार करना 
परमावक्यक है वयोकि यदि उस मे सहज सवंज्नता न होगी तो रागादि आवरर्णो का विल्य होने पर 
उसका वाचिर्नावन हो सकेगा) गीता मे परमात्मा को मन्य आत्मानो से भिन्न उत्तम पुश कटा गया 
है मौर तीनो लोक मे आविष्ट होकर उन का ह्ाश्वत धारक कह गया है ! गीता का यह्‌ कयन भी 
जीवेशवरव पक्ष मे निबरधिरप से उपपन्न हो सकता है, क्योकि रागादि ते मावृत आत्मस्वूप से रागादि 
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यतः- 
सूलम्‌-शाखकारा मदात्मानः पायो वौतस्परहा भवे 1 
सन्वार्थसंरवृत्ताव्ध कथं तेऽयुक्तभाषिणः १ ॥१५॥ 
छ्ास््रकाराः प्रायः लोकायतादीच्‌ परलोकाऽभीरूमे विदाय, महात्मानः=धर्मा- 
मिष्ाः भवे=संप्रारे, वीतस्पृ्ाः=रोकमानरूयाति-घनसिप्तादिरहिताः सत््वा्थसंपद- 
ताश्च =यथावोधं परोपकारप्रवृत्ताश्च, अन्यथेदशरभ्रवृर्ययोगतः, ततः कथं तेऽयुक्तभापिणः-ज्ञाला 
विरुद्धभाप्णिः १ विरोधः खलु जल~ज्वलनेयोरिव परोपकारित्व-विरुद्धभापिखयोरिति भावः ॥१५॥ 
ततः किम्‌ ? इत्याह- 
मूलम्‌-अभिप्रायस्ततस्तेषां सम्यग्‌ मृग्यो दितैषिणा । 
न्याय्ास्त्राऽविरोधेन यथाह मसुरप्यदः ॥१६॥ 
ततः-अविद्वभापित्वात्‌, तेषां-परोपकाराथं प्रवृत्तानां शाभ्वरकाराणाम्‌ , अभिप्रायः 
श्व्दतात्पर्यातमाः सम्यग्‌=व्यासङ्गपरिहारेण, मृग्यः=उन्नेयः, दितेपिणा=युय॒श्षुणा, न्याय- 


से अनावृत आरमस्वरूप भिन्न कहकर उसे उत्तम पुरुष भौर परमात्मा कहना उचित हौ है मीर 
चंतन्यरूप महासामान्यके दारा लोकन्रय ने उस का मवेक्न मौर ग्राह्य ाक्रारमे लोकत्रय को अद्धु- 
स्थित कर उनका भरण सभव होने से घावेक् द्वारा उसे लोकश्रय का घारक कहना भौ समीचीन ही 
है 1 इस प्रकार ईदवर फे सम्बन्धमे जो नयायिकका अभिप्रायं उसका समयेन मौर उपपादन 
अपने श्चास्त्र की रीति से जोवेहवरत्व पक्षमे भी किया जा सकता है ।१४। 
[ निःस्पृह शास्त्रकार ्रधुक्तभाषो नही होते | 

१५ वींफारिफामे उन समी चिद्रानो को वि्रवसनीय वत्ताया गयाह जो परलोक के सम्बन्ध 

मे मरु होने कफे फारण ध्रनुचित वात कहना नहीं चाहते । कारिका का मर्थं हस प्रकार है- 
प्राय समो क्ञास्त्रकार जो परलोकके सम्बन्धमे निर्भय रहुनेवाले चा्वक्रिदिकीष्रेणीमे 
नहीं माते-महात्मा होते हँ । उन को सम्पुणं प्रवृत्ति घर्ममुखी होती है । संसार मे उन्हुं मान-द्याति 
धनादि किसी वस्तु कौ स्पृहा नहीं होती । बे अपनी मति के अनुसार परोपकार ने निरत होतेहे। 
इसीलिये वे निर्दोष कर्मा की शिक्षा देने के लिये ज्ास्त्रो को रचना करते हु, अत वे जान वु्षकर कोई 
विरुद्ध वात नही कहु सक्ते चरु कि परोपकार को प्रवृत्ति मौर जानवुक्च रर विरूढ बातत का फथन हन 
दोनो मे पानी मौर भम्निके समान परस्पर विरोध ॥१५॥ 
[युक्ति श्रौर भ्रागम से शास्त्रकराराभिप्राय का श्रन्वेषरा)] 

पर्व कारिका मे सभी श्रास्त्रकारो की प्रशसा की गयी है । हस प्रशसा को सुनकर यह्‌ लिन्नासा 
हो सकती हैकि क्या जेन शास्त्रकारो के समान ही मन्य श्ास्परकारो कौ बते स्वोकायं है ? 
१६ वीं कारिका मे हस प्रश्न का उत्तर दिया गया है-- 
कारिका का अय यहु है कि जब सभौ क्ञास्त्रकार परोपकारमे प्रवत होने के कारण अनुचित वात 
कट्ना नहु पसन्द करते तो यह जगचश्यकहै कि उनक्ेजो मी शन्द हँउनके तात्पयंको इत प्रकार 
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शास््राविरोधेन-युक्त्याऽऽगमवाधा यथा न स्यात्‌ तथा, न हु यथाध्रुतग्रहणमात्रेणाऽऽन्ध्य 
मज्जनीयं मन, अन्यथा श्रावाणः प्लवन्ते इत्यादिशरुतिधवणेन मगनमेबाऽवरोकनीयं स्यात्‌ । 
उर पराऽमियुक्तसंमतिमाद~यथा मनुरपि अदः~वक्ष्यमाणम्र्‌ आह ॥१६॥ 

किम्‌ १, इत्याद- 

मूलमू्‌-आचं च घर्म॑ञनास्न च ॒वेदरास्त्राऽविरोधिना 

यस्तकेणालुसघत्ते स धर्म वेद नेतरः 1१७ 

आपै च-वेदादि, धर्मशास्त्रं च पुराणादि ¡ "आपै धर्मोपदेशं च' इति क्वचित्‌ पाठः, 
तत्राऽप्ययमेवार्थः-आर्प -मन्व्ादिवाक्यम्‌ , धमजनक उपदेशः धर्मोपदेशः, धरमस्येश्वरम्य वोपदेश्नो 
धरमोपदेशचस्तं, षिद्‌” इत्यन्ये । वेदक्नास््राविरोधिना--परस्परं तदुभयाऽविरोधिना तर्केण यः 
अनुसंधत्ते-तदथमयुस्मरति, स धम" वेद~जानाति, नेतरः ऊहरहितः । तस्मादीश्वरकव - 


समन्नने का प्रयत्न किया जाय जितस मृमृष्षुके मागमे कोई कठिना नहो मौर युवित तया क्षास्त्रका 
कोई विरोधन हो| श्रा नहीं होना चाह्यि कि उनके शब्दों से जो भो अर्थं भापाततः प्रतीत ही 
उसे ही परमार्थं मानकर उसी मे सपने मन को अभिनिविष्ट कर दिया जाय, क्योकि एषा होने पर 
श्राबाण प्लवम्तेपत्थर तरते ई" एते वेदवचर्नो को सुनकर भआङचयचकित हो अकाश के प्रति देखने 
फी स्थिति उत्पन्न हौ सकती है । इतस्त विषयमे माहतो कौ हौ सम्मति है इतना ही नहीं भवितु अन्य 
मतावलम्विर्यो के सम्मान्य पुरुष को भी सम्मति है । उदाहरणार्थं मनु के हस आदाय का वचन 
प्रस्तुत किया जा सकता ह- 
{धमं तदव के बोध का उपाय तर्कानुसंघान-मनुवचन ) 
पूं कारिकामे भनु के जिस वचन क्षा सकरेत क्रिया गया है, १७ र्वी कारिका उस वचनके 
ख्पमेही मवतरितको गह । कारिका का गयं यहु है- 
जो व्यक्ति च्छिद्र वेदादि क्षारो को मौर पुराणादि धर्म्ास्तरो को वैद मौर शास्र के अवि- 
रोधी (क्ास्त्र से विरुद्ध न पडने.वाछे) तकं के द्वारा समक्षता है मर्थाद्‌ एसे तकं मे वेद मीर धर्मशास्त्र 
के जर्थंकानिर्घरिणकरताहैनजो तकं वेद श्रौर शास्सि विरद्धनहो, वही व्यक्ति धमे के तच्वको 
जन पताह । भौर जो तकं की सहायता नही ठेता यह घमं के तरव को नह समक्न सकता । उपास्य - 
कारने हस कारिका की व्यान्या करते हुये "माषं धर्मोपदेज्ञ च' इस मनुवचन के पाठान्तर कामी 
उत्तेख किया ई मोरखउसकामी वहीजर्थक्ियाहै "जो सार्पं च धर्मशास्त्र च, इस पाट से ग्भि- 
मतहै। कुछ मन्य लोगो हारा "माप धर्मोपदेश च' इस पाठका दूसरा ज्यक्षिया गयाहै उस्तका 
उल्लेख व्यारयाकार ने स प्रकार क्ियाटहङ्कि मार्थं क्नव्द काम्यं ह मनुमादि ऋषियों का वाक्य 
लेसे 'मनुस्मृत्ति' मादि ग्रन्य, थोर धवर्मोपिदेज्ञ क्षब्द का अथं है वेद, क्योकि वेदके पाठ घ्महोता र्‌, 
मीरवेदसे घमं सौर इदवर के स्वरूप का नान होता है} 
शास्त्र के तात्य का निर्णय करने के लिये श्ास्तराऽविरोधी तक के अबलस्बन को अवश्यकता 
के सम्बध में श्राहुतों लोर पराभिमत मनु आदि दिष्टयुख्वों कौ सम्मति बताकर व्याख्याकार ने 
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खप्रतिपादकपरगमस्याऽप्ययमेवाऽऽश्षयो युक्तः इति सम्यग्टषटिपरिगृहीतत्वेन तलमाण्यधुपपाद- 
नीयम्‌ । द्रव्यासस्याभिधानं चेदं ग्रन्थकारस्य तत्ममाण्याभ्युपगन्दश्ोवृपर्विोधार्थम्‌ । 
ह्येवं पटुरीश्वरव्यतिररः सत्तकसेपकमाग्‌, येषां पिर्मितमातनोति न मनस्ते नाम वामाक्चयाः । 
. अस्माकं तु स एफ एव शरणं देवाधिदेवः सुखाम्भोधौ यस्य भवन्ति चिन्दव हव स्वः-सदथ्नां संपदः ॥१७॥ 


कारिकाकार का यह माक्नय वतताया है कि ईंहवर मे जगतकतरंलव का प्रतिपादन करमे वाले अन्य 
श्षास््ो का मी अभिप्राय शास्त्राऽविरोधी तर्कोसेही निर्चित्त करना उचितहै । 
पेसाकरनेसे सम्यग्हृष्टि से परिगृहीत होने कै कारण अन्यक्ास्त्रौ का भी प्रामाण्य सिद्धहो 
सकता है । व्याख्याकार यक्चोविजयजी का कहना है फि (तकं की सहायता से वेद भौर पुराण आदिते 
भी धमे का ज्ञान होता है हस द्रव्याऽसत्य का अभिधान ग्रन्थकारने इसदृष्टि से किया है जित्तसे वेद 
भौर पुराण को प्रमाण माननेवाले श्रोताभो को मी शुद्ध धमं ज्ञान प्राप्त करने का मवसर मील सके । 
ईश्वर कतुं त्व के सम्बन्ध मे मव तक के सम्पूणं विचारो फा उपसंहार करते हए व्याख्याकार 
ने अपना जन्तिम मभमिमत प्रकट किया हु कि-'समीचीन तरो के सम्पके से ईश्वर फे कतृं त्व के सम्बन्ध 
मे जो आहृत सम्मत प्रभावपूणं निष्कषे प्रस्तुत किया गया है, उस से जिन मनुष्यो का मन हृषं ओर 
विस्मय से उत्फुल्ल नहीं होता वे निःसदेह्‌ हृदय कौ मलीनता से भ्रस्त है अर्थात्‌ उनका हृदय यथार्थं 
चस्तु को प्रहुण करने के अयोग्य है । हम भहतो के तो एकमात्र वही देवाधिदेव भाश्नय है-स्व्ंस्य 
देवताभो, कौ सम्पत्ति जिन के सुख समुद्र फे भे बिन्दु के समान है ॥1१५॥ 


[ ईश्वरकत्‌ वादं समाप ] 
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वार्तान्तरमाद- 
मूलम्‌-प्रधानोद्धवमन्ये तु मन्यन्ते सवमेव टि । 
मददादिक्रमेणेद्‌ कायजातं विपरिचतः ॥१८। 


अन्ये तु विपधित्तः-सांख्याः इद्=सामग्रीविचारे, सवमेव हि कायजातं महदादि 
क्रमेण प्रधानोद्धवं मन्यन्ते । 

तथादि-तेपां प्चविंशतिस्तचानि, तत्राऽफारणं अकार्य' च कूटम्थनित्यर्यतन्यसूप 
आत्मा । प्रकृतिसचेतना, महदाचुत्पाद्काऽणेपश्चक्तिप्रचिता, आदिकारणम्‌ ; परिणामिनी च ! 
तदभावे हि परिमितं व्यक्तं न स्यात्‌, तथोत्पादकरैतमावात्‌ । न च स्याद्‌ मेदा- 
नामन्वयः, तन्मयकारणग्रभवत्वं विना तज्जातिमत्कार्यानुपल्धैः । न च बुद्धिरेव कायधमजु- 
विधायिनी, अमाधारणत्वात्‌ अनित्यत्वाच्च । न च महदादिहैतुभाक्तिप्रृे्निः म्यात्‌ ! नदि 
पटादिजननी शक्रितस्तन्त॒वायादिकमाधारं विना प्रबतेते । तथा, कारण-कायंविभागोऽपि न 
स्यात्‌ , महदादौ कायंतन्यवदारम्य संबन्पिसापेक्षन्वात्‌ । न च स्यात्‌ क्षीराव्रस्थार्ा क्षीरं दध्न 

इव प्रलये भूतादीनां तन्मात्रादिक्रमेणाऽविवेररूपोऽत्रिमाग इति प्रृतिसिद्धिः । तदृक्तम्‌-- 


$८्वी फारिक्षासे सररियद्न के सिद्धान्व का विचार प्रस्तुत किया गाह । कारिका काभर्ये 

स प्रकार है- 

[सांख्यद्शन के सिद्धान्त] 

साद्य श्षास्त्र के वेत्ता अन्य विद्वान्‌ ,सम्पूणं कार्योको महत्‌ तत्व मादिकेफ्रम से शकृति से 
उत्पन्न मानते हु । उन फा कहना है -जिन तत्वो से जगत्‌ का विस्तार होतार उन कौ संपा पच्चोकश्ष 
है। उनमेदो तरव सवपिक्षया मुख ह । जिन मे एक तत्त्व वह है जिसे आत्मा कहा जाता र्‌, वह्‌ 
कूटस्य-निर्िकार नित्य चेतन्यर्प है । वहुनक्सीकाकारणहोताहैमीरनकिषीका कार्यं होता 
हे । मौर दूसरा तस्व वहु है जिसे प्रकृति कहा जाता र, वहु मचेतन होती है मीर महत्‌ तच्वादि 
अन्य २३ तत्वो को उत्पन्न करने को श्ञविति से सम्पन्नहोतो है । वहु सवकाभादि कारण जीर उस 
मे महत्त्व आदि र्पो मे परिणत होने कौ योग्यता रहृतो रै 1 उसे मानना अत्ति आवदयक है कयोज्ि 
(१) उस के मभाव मे परिमित एव व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि उसे उत्पश्च करनेवाला 
इसरा कोई हेतु नही है । (२) उसे मानने को भावश्ष्यकता इसलिए भी दै जितत से विभिन्न कर्योमे 
एकर्पता हो सके, क्योकि कायो कौ उत्पत्ति यदि एक सन्शकारणसे न होगी तो कार्णीमेकारणके 
द्वार एकजातीयता को उपकन्धि न हो सक्षेगी । यहां एकरूपता फा कष्यं ब॒द्धि यानो महत्‌ त्व से नहीं 
सम्पन्न हो सकताहैषरूकि वह्‌ वृद्धि सम्पूणं कायघर्मो का अनुविघान नहीं कर सकती, इसका -कारण- 
वह सवसाघारण नहं होती मौर स्वयं मनित्य होती है ! (३) प्रकृति तत्तव मानने का यहु मो माधार 
है कि प्रकृति के मभाव मे महत्तत्त्व आदि कारण शक्तियो कौ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि कारण 
श्वितयों फो प्रवृत्ति किस एक सामान्य आघार दारा ही होतो है 1 जपति पट जादि को उत्पन्न करने 
वाली तुरी वेमा मादि श्शक्तियां तन्तुवाय स्पो आधार कै विना नहीं प्रवृत्त होती (४) यह्‌ मो कारण 
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““भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छकितरसपडततेथ । 
कारण्र-कार्यविमाभादविमागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य \\१॥' (साख्यकारिका १५ ) इति \ 
न चाऽसदेव महदादिकयुत्पयताम्‌ , किं तत्समन्वयाथं प्रङृत्यनु्रशेन १ इति वाच्यम्‌, 
असतोऽयुत्पत्तेः 1 तदुक्तम्‌- ॥ 
““असदकरणादुपादानग्रदणात्‌ सवसं मचाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्‌ कार्यम्‌ ॥'” [सां० का० ९] 
असतः कषशविपाणदिः सस्य कनतुःमशक्यत्वात्‌ सत एव हि सकारणम्‌ , तद्धमलवात्‌ , 
1 9.1 ¢ 
दष्टं च तिलेषु सत एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ , असतस्तु करणे न निदश्ेनम्‌ । न च 
वि्यमानप्राणमावप्रतियोगिसखरूपस्याऽसत्वस्य विद्यमानत्वरूपस्य च सस्य न विरोध इति 
साम्धरतम्‌ , साधवादविद्यमानलस्यैवाऽसच्वरूपत्वात्‌ › तेनेव सर्वत्राऽुगताऽमच्चन्यवहारात्‌ । 
है किप्रफतिके मयावमे कार्यं मोरक्ारणकाविमागमो तर्ही हो सकता क्योकि कायत्वकाभ्य- 
वषार कारण-सापेक्ष होता है । अत" यदि महृत्‌ तत्तव भादिका कोई कारणनहोगातोडउनमे कार्यत्व 
का भ्यवहार नहीं हो सकेगा । (&) प्रकृतितत्त्वसमर्थक यह भो एक तक है कि प्रकृति के मभावमे 
प्रखयावस्या मे मूत आदि कार्यो का तन्मात्र जादिके क्रम से एक कारणाचस्थामे अविमाग-अविवेक 
-पायंकय न हो प्षकेगा लिप्त का होना, ठोक उसी प्रकार मावक््यक है जिस भ्रकार दुग्ध फो सवस्या 
मे दुग्ध भीर दधिका विभाग होतादहै। 
प्रकृति के अस्तित्व के समन मे कहे ग्ये इन समस्त हेतुमो को ई5वरकष्ण ने अपने 'साद्य- 
कारिकाः नामक प्रन्यमे १५ वी कारिका से जभिहित क्ता है। नित्त कायहं भयह कि कार्याके परि- 
धित होने से ओर फारणके साय जन्वयहोनेसे भौर कारण शक्तियो फी प्रवृत्ति होने से तथा कारण- 
कार्यं का विभाग होनेसे भौर क्षपणं कार्योकाएक कारणावस्था मे अविभाग होने सेप्रङ़ति का 
जस्तित्व सिद्ध होता है । 





[ सत्का्यवाद में हितुषश्वक| 

यह हका हो सकती हे कि षहत्तरवादि कार्या की उत्पात फे पृं असत्‌ की ही उत्पत्ति मानौ जाय 
तोक्षारणमे पूवंसेही उष्ठके अन्वय की माकदयक्तान होगी । अत उसके त्थि प्रकृति के भसितिस्व 
फी कल्पना सनावश्यक है किन्तु यहु श्भा उचित नही है क्योकि असत्‌ को उत्पत्ति नहीं होती, जसा 
क्षि ्वबरकफूष्ण ने (ससदकरणात्‌०' दस कारिकामे स्पष्टक्ियाहै । कारिका का आश्य यहु है कि 
जो भत्तत्‌ पदाथं ह उन को सस्तित्व मे भते हुए माज तक फभी नष्टं देखा गया । इतलिये प्रथमत. 
सस्पबाथं ही होता है । अत- असत्पदा्य नफारण ही होता, नकायहीहोता हि! कायक्ारणका चम 
होता ह । बत्‌ भानने पर वहु कारण का घमं नहु हो सकता । सत. उसे उत्पत्ति पूवं मेभीकारण 
मे सत्‌ मानना मावहयक ह । यहु देखा सी जाता ह कि तिल मे प्रथमतः विद्यमान ही तंच फा तिल- 

पेषण करने पर प्रादुर्भाव होता है । मत्षत्पदये फो उस्पत्ति होने का कोई भो टष्टान्त नहीं है । 
यदि यहं कहा नाय कि~^कायं का उत्पत्ति क पुवं मे जो असत्त्व होता ह बहु विद्यमान प्राममाव 
का प्रतियोनित्वरूप होता है भर उत्पत्ति होने पर जो उस का सत्व होता है बहु दिद्यमानत्वरूप 
हता है । अतः इस प्रकार के अतरव ओर सत्र मे कोई विरोध नहीं है । पुवकाल मे जिस क, प्रग- 
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तथा, उपादानग्रहणादपि सत्‌ कार्यम्‌ , अन्यथा शश्षासिफिराथिनः शाटिवीजस्येवोषादानम्‌ , म 
छोद्रवधरीजादेरि'ति प्रपिनियमानुपपत्तेः, फलाऽयोगस्यामयत्राऽत्रिभेषात्‌ । “उयादानेन ग्रहणं 
मंवन्धस्ततोऽसतः मंवन्धामावाद्‌" { इत्यन्ये । तथा, मर्वमंमवाऽभावात सत्र कार्यम्‌ , यपततः 
कारोऽ्मवदधाऽव्रिरेपे सर्व सरस्माद्‌ वेद्‌ , न चवम्‌ , तस्माद्‌ काय प्रागुत्पत्तेः कारणेन सुह 
संबद्धम्‌ । यथादुः- 

“असुत्वाद्‌ नास्ति म॑बन्धः कारणैः समद्भिः 1 
अस्रद्धेपु चोगर्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥१।' घ्ति।[ 1 





भाव रहा उत्तरकाल मे उक्क्ा भाव माननेमे फोर असद्धतिनहीहै। एककालयेहो किसी वस्तु 
का भावाभाव विद्दहो सकता है, निघ्नकालमे नहीं ॥ दाश्चसीग फा टष्टान्त यसत्‌ फी भनुत्पत्ति 
वताने मे उचित नही टौ सक्ता । षयोक्रि शद्नसगि का प्रागभाव न होकर सार्वदिकः अनावहोता है, 
प्रागभाच उसी का होता है-चादमे फमी निम फानाव प्म्नवहो+-तो यह्‌ कयन नीटोकनहीह 
प्योफि मपत्त्व फो विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगित्वरप मानने मे गौरव दै अत. अविद्यमानत्व अर्वान्‌ 
सूणक्राल मे लनाव को हौ अक्तत्तपरूप मानना लाघव फे फारण उचित है. उसी से सर्वत्र मनर्‌ के 
मनुगत च्यवदहार फी उपपत्ति हौ सकती हं । भत श्रादाप्ग मे ्तावदिक अभव से ्तत्व व्यदहारक्ा 
मर कायां मे प्रागमावप्रत्तियोगत्वरूप असस्व से असत्त्व व्यवहार फा उपपादन करना उचित्त नह ह 
दर्योकि एमा मानने पर व्यवहार फी अनुगतसूपता फा मद् हो जाता है। 

कायेविङ्गेप फ लिये कारणचिक्नोेप फो हौ नियमितसरूप से ्रहुण किया जता 2, हमन्यि भी 
उत्पत्ति के पूर्वं कायं फा मस्नत्वे मानना मावश्यक्त है । पदि कायं उत्पत्ति के पूवं भसत हेणा तो 
काय के ल्यि सरि पदायं समान होगे) गोर इस फा फत यहु होगा कि श्नालिनउत्तमकोटि का घान्य 
जिस से उत्कृष्ट कोटि फा चावल प्राप्त होता है-उसके छाम कै स्यि किसान श्नालि बीज का ही नियमं 
से उपादान न कर सकेगा । कोद्रव यानी निकृष्ट धान्य के वोज को ग्रहण फरमे मे भो उस कने प्रवृत्ति 
फी प्रसवति हो सकती है । क्योकि उत्पत्ति के पूरव शावित क्ता यन्तर क्षाछिवीज मौर कोद्रव के बीज 
दोनोमेप्मानहै 1 तोकफिरष्या फारणहै षति फिष्ान ्यालिके लाभकेत्िक्नालिवील काही 
उपादान करे भौर फोद्रवके वौज का उपादान न करे \ उत्पत्ति के पुवं कारण मे कायं फा अस्तित्व 
सानन पर इतस श्रष्न का समाघान चरुकर होता है) वहं हस प्रकार किश्ञालि श्ञालिवीनमे प्रवमतः 
रहता है भौर कोद्रवके वोजमे नहीं रहता है हसलिये किसान समन्ता है फि शाल्वोजसे ही 
लालिकालाभहो सकताटै फोद्रवके वीनस नहीं ¡ भत. वहु श्रालिलाभके तिपि ज्ञालि वीज 
फो ही ग्रहण करताहै न क्रि कोद्रवबीनको। 

{ उपादान श्रौर काये के सम्बन्ध कौ श्रनुपपत्ति 

जन्य विद्टान कारिकां मे आये उपादानम्रहुणः शाद का मर्यं उपादान के साय कार्यसम्बन्व 
चताकर्‌ उससे यह्‌ निष्कपं निकालते हँ कि यदि कार्य को उत्पति के पूर्वं असत्‌ भना जायगातो 
कारण के साय उस का सम्बन्ध नहो सकेगा । वयोफि सम्बन्ध सत्पदार्थोमेही होता है 1 असत्‌ 
मोर सतु फा सम्बन्ध हौं होता । कार्य को उत्पत्ति कै पहले सत्‌ मानना इसलिये मौ आवश्यक है 
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तथा, अश्चक्तस्य जनकत्वेऽतिप्रसङ्काच्छक्तस्य जनकत्वं वाच्यम्‌ , शषक्तिश्वारय न सर्वत्र; 
तथैवाऽतिप्रसद्गाद्‌ , किन्तु क्वचिदेव, इति कथमसति कारये फारणस्य शटकितिनियता स्याद्‌ $ 
असतो विषयलाऽयोगात्‌ १ तस्मात्‌ , कारणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेवं । तथा कारणमावात्‌= 
फारणतादारम्यादपि सत्‌ कायं, नाऽवयत्री अवयवेभ्यो भिद्यते, तथाभ्रतीत्यभाषात्‌; (कपाठं 
धरीभूतम्‌ , तन्तुः परीभूतः, स्वरणं इण्डलीभूतम्‌ ' इत्यादिप्रतीतेः । तस्माद्‌ महदादिकायस्यो- 
त्पत्तेः प्रागपि यत्र म्यं सा प्रतिः | 


कि फिसीभी कषायं फ उत्पत्ति नियत पदार्थसेही होती है सव पदार्थो से उत्पत्ति नहीं होती) 
किन्तु यदि पदार्थं से असत्कायं क्तौ उत्पत्ति होगौ तो यह्‌ मानना होगा कि पदार्थं अपने से अम्ब 
वस्तु फा उत्पादन करता है, ती स्विति मे किसी नियत पवायेसे ही कायं फी उत्य््िन होकर 
सपूण पदार्थो से सभौ कायं कयो उत्पत्ति का प्रसद्धं ह्‌।ग।, षयोक्ि कयं जसे किसी एषः नियत पदरथ 
से अनम्बद्ध होता है उसोप्रकार सभी पदार्थो से अक्तम्बद्ध होता है । इसलिये हस दात्त मे फोई व्यवस्या 
नहो तकेगी कि मधुक कायं अपरुक पद्यसे ही उत्पप्नहोमोर अन्य से नहो । किन्तु कां 
फो उ पत्ति फे पुर्वं सत्‌ मानने पर षह सद्कुट नही उपस्थित हो सकता, क्योकि तव कषम जा सकता ह- 
तत्तत्कायं का तत्तत्पदायकफे हो साय सम्बन्ध होता दहे सव पदारथोंके साय नहीं होता भौर पदाथेका 
यह्‌ स्वमाव है कि वह्‌ सम्वद्धकाय का हौ उत्पादक होता है मसम्बद्ध का नही, अत. सव पदार्थो क्ष सव 
कार्यो फो उत्पत्ति का पादन नहं हो सकता । जत्रा कि कहा गया है कि-- 

“उत्पत्ति के पूवं कायं छा अतस्व मानने पश्सत्‌ कारणो के साय असत्‌ कायं कासम्बन्धनहो 
सकेगा । मीर यदि अकतम्बद्ध पदार्योमे हो कायं फ उत्पत्ति मात्तौ जायगी तो अमुक षदार्थहीते 
छमुक कार्यं को उत्पत्ति हो अन्यमेनहो यहु ष्यवस्या नहीं वन सकती 1" 

उत्पत्ति के पृषं कार्यं को मत्‌ इसत्यि भी मानना भावष्यक ह कि जो पदार्थं जिस कायं फे उत्पा- 
दन छौ श्रदिति से शुन्य होता है उप से उप्र कायं की उत्पत्ति नहं होती है किन्तु जिस पदार्थ मे जिस 
काये के उत्पादन कौ शदित होती दहै उनी से उसो उत्पत्ति होती है, अर तत्तत्कार्यं के उत्पादन की 
शावित सवत्र न होकर नियत पदार्यामे हौ होती है । किन्तु यह्‌ वात उत्पत्ति फे पूं कार्यं को सत्‌ 
मानने परहौवन सक्ती हे मत्‌ ।मानने पर नही, क्योकि असत्‌ वस्तु किती पदायं फा शकय 
नही ठौ सकती हे । फयोक्रि शक्य-श्ञक्तभाव भी एक प्रकार फासम्बन्धहौी है । भन एव बहु 
सत्‌ पदार्थोषक्ेहौ वीच सम्भव हो सक्ता है, सतु मौर गसत्‌ के वीच सम्भव नहं हो सकता । उत्पत्ति 
के पूवं फायंषफो स्त्‌ मानना द्रमल्यि भौ भावक््यकहै कि उष्म कारण फा तादात्म्य होता है। 
यदि बहु जमत्‌ होगातो उसने कारण का तादात्स्य न हौ सकेगा क्योकि सत्‌ ओर भसत्‌ प्रकाश ओर 
अन्धकार के समान अत्यन्त चिलक्षण है, अते एव उन मे तादात्म्य फथसपि सभव नहीं हो सकता , 

यदि यहे कहा जाय कि~ कार्यं मवयो होता है मौर कारण उस का अवयव होता है अत्त क्रयं 
मे कारण का तादात्म्य मानना श्रसडगत है । मतः कायं मे कारण का तादात्म्य वता कर उसके द्वारा 
उत्पत्ति के पूवं कायं के सत्‌ होने प्ता समर्थन करना उचित नहीं हो सकता-तो यह ठीक नदी है “^ 
कयोकि श्रवयव-श्रचयची मे श्रयो को भित्तताक्ी प्रतीतिन होने से श्रवयवी मेश्रनयदो का भेद 


९२ ] [ चा. वा.समुन्चय स्व०~३ र्लोकऊ- १८ 


ततो बुद्धयपरनामफं मदत्तसघुन्पदयते, न दि चैतन्यस्य स्वभावतो विंपयावन्छिन्नत्वम्‌ , 
अनिरमाक्षापत्तेः । नापि प्रकृत्यधीनं तत्‌ , तस्या अपि नित्यतया तदोषाचुद्धारात्‌) नापि घटादि. 
रेवाऽऽदत्य चैतन्यावछिन्नः, च्ाऽट््तखाचुपपचेः । न चेन्टियमात्रापिन्ो दरादि्येतन्यावच्छुद्‌ः, 


स्वकायं नहीं हो सकता । श्रपितु कपाल घट हौ गया, तन्तु पट हौ गया, सुवर्णं कुण्डल हो गया श्न 
सावजनिक प्रतोतियो के श्रनुरोघ से श्रवयद प्रर प्रवयवी का तादात्म्य ही सिद्धहोताहै) इन सब 
युक्तियो का निष्कपं यह्‌ है कि महत्तत््वादि पदाय कार्थं ह श्रत एव उत्पत्ति के पहले उनका श्रस्तित्व 
मानना श्रावश्यक ह श्रौर यह श्रस्तित्व फित्तीश्राघारमेही हो सक्ताहै। श्रत्त महदादि कायं सपनी 
उत्पत्ति से पूर्वं जिस श्राधार मे विद्यमान होगे उसी फा नाम प्रकृति है 1 इस्त प्रकार सत्कायंवाद की 
उपपत्ति के लिये प्रषृति क। श्रस्तित्व मानना भ्रनिवार्ये है । 
[ महतृतत्व से चतन्यावन्छेद श्रीर श्वासादि का नियमन ] 

प्रकृति से महत्व कौ उत्पत्ति होतौ है जिसका दप्तरा नाम बुद्धि है ! इसी के दारा चैतन्य- 
स्वप पुरुष के साय विपयावच्यित्नत्व लक्षण विपय फा सम्बन्ध वनता ह 1 यदि उत्त का श्रस्तित्वं 
न माना जायगा तो पुरुष के साय विषय का सम्बन्ध स्वानाविक मानना होमा ग्रौर उस स्ति 
भरे विपय मौर पुरुप छा सम्बन्व विच्येद न हो सकने ते पुरष का कमी मोक्ष नहो सकेगा । श्रौर 
भ्रनित्यवुद्धि कौ सत्ता स्वीकार कर उसके द्वारा पुरुप के साय विपय का सम्बन्ध मानने पर वुद्धि 
कौ निवृत्ति होने पर विषय के साय पुरुप के सम्बन्ध का विच्छेद संव होने से पुरुष के मोक्ष मे कोई 
वाघा नहीं हौ सकतौ ! वुद्धि का श्रस्तिस्व न मानकर पुरुष के साय विषय का सम्बन्ध यदि प्रकृति- 
हारा माना जाय तो पुरुप प्रीर विषय का सम्बन्ध स्वामाचिक तो नहीं होगा किन्तु उसका उच्छेद 
हसपक्षमेमीन हो तकेगा, क्योकि प्रकृति नित्य है । श्रत" उसकी निवृत्ति कमी नी समवित न होने 
से उसके दवारा पुरुप के साय विपय का जो सम्बन्ध होगा उसकी मौ कनी निवृत्ति न हौ सकेगी । 
फलत. इस पक्षमे मी पुरुष का मोक्ष न हौ सकेगा \ 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'चतन्यस्वरूप पुरप के साय धरादि विषयो के सम्बन्ध को किसी 
भ्रन्यकेट्वारान मानकर सौघे विपयप्रयुक्त ही माना जाय तो यह श्रापत्ति नहीं हो सकती क्योक्गि 
विषयो के श्रनित्य होने से पुरुष के साय उसका सम्बन्ध नी श्रनित्य होगा श्रौर विपयो की निवृत्ति 
होने पर उस सम्बन्ध कौ निवृत्ति हो जाने से पुरुप का मोक्षहोने मे कोई बाधान होगो- किन्तु 
यह रीक नदीं हे श्योकि चैतन्य के साथ विषयो का श्रन्यनिरपेक्ष सम्बन्ध मानने पर समी विषय 
चैतन्य से सम्बद होगे, श्रतः विषयो मे दरष्ट-प्रदष्ट कालेद न हो सकेगा ! भ्र्थात्‌ जितने विषय एक 
काल मे विद्यमान होगे वे सव चैतन्य से स्वत.सम्बदध होने के कारण दृष्ट हौ होगि ! उनमे कोई श्रदष्ट 
नहो सकेगा जवकि स्थिति यह्‌ ह कि जव एक वस्तु दृष्ट होती है तब बृप्तरो वस्तु श्रटष्ट रहती है । 
जंसे घटादि के द्शनकालमे पटादि श्रदष्ट रहता है । यदि यह्‌ कदा जाय किं-"चतस्य के साय 
घटादि विषयो का सम्बन्ध इन्द्रिय दारा मानने से इस श्रापत्ति का परिहार हो सकता है, क्योकि 
इन्द्रिय के श्रव्यापक होने से उसके दारा समी विषयो का चैतन्य के साय एकसाथ सम्बन्ध नहो 
सकेगा ! श्रतः जिस समय जो विषय इन्द्रिय दारा चैतन्य से सम्बद्ध होगा उस समय "वही विषय इष्ट 
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व्यासङ्ञानुपपत्तेः । अतो यत्संबद्रेन्दियस्य विपयचेतन्याषच्छेदनियामकत्वम्‌ › यद्यापाराच्च 
सुपु्राविद्धिथादिव्यापारविरतावपि श्वास-प्रशासादि, तद्‌ सद्तच्चम्‌ । तस्य धमां ज्ञाना-ऽन्ञान- 
गवर्या-ऽनैशयरय-दे राग्या-ऽैराग्य-धर्मा-ऽधर्मरूपा अष्टौ, धुद्धि-सुखदुखेच्छा-दरेप-प्रयत्ना अपि, 
मावनायासतैरनङ्गीकारात्‌ › अलुमस्यैव स्यृतिपयन्तं शष्मरूपतयाऽनस्थानात्‌ । तस्य ज्ञानरूय- 
परिणामेन संबद्धो चिषयः, पृरूपस्य स्वरूपतिरोधायकः । एवै च बुद्धितच्वनाक्नादेव पुसो 
विषयावच्छेदाभावाद्‌ मोक्षः । मेदाऽग्रदाच्च श्वेतनोऽदं करोमि इत्यप्यवसायः, अचेतनप्रकृति- 
कार्याया बुद्धेश्चैतन्याभिमानालुपपत्तयैव स्वाभाविकचैतन्यरूपस्य पुसः सिद्धेः । आलोचनं व्या- 
` हेणा प्न्य छिषय दण्ट नकं हना ठु यह दीक न ई मयो देस मानने पर जव किसी इन्धि ` 


दवारा किसी एक विषय का चैतन्य के साय सम्बन्ध हो जायभा तच विषयान्तर का उस इृद्दियद्ारा 
चेतन्य के साय सम्बन्ध न हो सकेगा । कर्थोकि उस विषय के साय उस इन्द्रिय के सम्बन्ध का कोई 
विच्छैदकन हौगा । फलत चिमिन्न विषयोमे विभिन्न विषयोके सा दचिय सपक रूप इन्ियका 
व्यासद्ध न हो सकेगा ! निष्का फल यह होगा कि चव एक वस्तु इष्ट होगी तो वह श्रकेलो हौ सदा 
चष्ट होतो रहेगी । श्रन्य वचस्तु कै दृष्ट होने काश्रवस्रर हीन हो सकेगा } श्रीर्‌ जव वुद्धि 
दारा इश्दियश्रौर विषय का एव विषय श्रौर पुरुष का सम्बन्ध माना जायगा तव ये श्रापत्तियां न 
होगौ ॥, क्योकि वुद्धि का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध श्रौर इन्द्रियफा विषय के साय एव विषयका 
चेतन्थ के साथ सम्बन्ध होने पर विषय का दशंन मान्य होगा । श्रतः इन्छ्िय श्रौर विषय तथा इन्दिय 
हारा विषय श्रौर परुष का सम्बन्ध वृद्धि के श्रघौन होगा । इसलिये बदि के व्यापार से व्यासद्ध फी 
उत्पत्ति हो सकेगी श्रौर उसी का सपकं न पाने के कारण इन्द्रिय का व्यापारन हो सकने से सुषुप्ति 
हो सकेगी श्रौर उस समय उसी के व्यापार से श्वासप्रश्वास आदि क्रियाएं मी हो सकेगी । इसलिए 
विषयो कौ दृष्टता श्रौर श्रदृष्टता तथा सुषुप्ति एव सुपुप्ति के समय शवासप्रदवासादि श्रौर पुरष 
के मोक्ष कौ उपपत्ति के लिये वुदधि-महत्‌ तत्व को मानना श्रनिवार्यं है ! 
[ बरुद्धिगत घर्मो का निरूपरण | 

इस वुद्धि ने प्राठ ध्म रहते हँ 1 जसे ज्ञान-श्रज्ञान, रेष्वरये-प्रनेष्यर्थ, वै राग्य-प्रवैराग्य, धम 
श्रधमं 1 इनके ्रतिरिक्त वृद्धि मे सुख-दु.ख इच्छा, द्वेष श्रौर प्रयत्न भी होते है \ मावना पदाथ 
साद्य दशनो फे विद्धानो हारा मान्य नहँ है । श्रत. वुद्धि महत्त्व मे मावना का श्रस्तित्व नहीं माना 
जा सकता ! साद्ख्य मत मे श्ननुमव ही सुक्ष्मरूप से स्मृति पयंस्त रहता है । श्रतः सूक्षमावस्थापन्च प्रनु- 
भव से श्रतिरिक्त मावना=सस्कार मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं होती । महत्त्व फा इन्यादि 
हारा विषयो के साथ सम्बन्ध होने पर उसका विषयाकार परिणाम होता है जित्ते ज्ञान तथा बुद्धि 
कौ वृत्ति कहा जाता है । इस ज्ञान के हारा ही विषय पुरुष से सम्बद्ध होकर पुरुष के स्वरूप फो श्रावुत् 
करता है \ विषयो वारा इस प्रकार होनेवाला पुरुष का प्रावरण ही उसका बन्धन है ! एव महत्तच्व 
करा नाद्र होने पर भ्र्थात्‌ महत्त्व का मूलग्रकृति मे तिरोधान होने पर बुद्धि के विषयाकार परि- 
णामरूप ज्ञान कौ निवृत्ति होने से पुरुष के साथ विषयो का सम्बन्ध वन्द हौ जाता है । इस प्रकार 
विषयो से पुरुष के स्वरूप का तिरोधान बन्द हो जामे ते पुरुष का मोक्ष सम्पन्न होता है । 





९] [ णा. षा समुच्चय स्त०~३ श्लोक-१८ 


पार इन्द्रियाणाम्‌ , विकत्पस्तु मानसः, अभिमानोऽदद्धुरम्य दृत्यध्यवसाये बुद्रः, सा हि 
उद्धिरं्त्रयवती; पुरूपोपरागः, विपयोपरागः, व्यापागवेश् हत्य॑श्षाः । समवतर हि "ममेदं 
परतव्यम्‌ इति बुदृधेरष्यवसायः । तत्र मम" इति पत्पोपरागः दपणस्येव ब्रख्ोपरागः, मेदा- 
ऽग्रहादताचिकः । दश्‌ इति विषयोपरागः, हन्छरियप्रणालीकया परिणतिमढो दपेणस्येव 
भुखनिश्वामहतम्य मलिनिमोपरागम्ताचिकः । तदुमयोपपनी व्यापारवरे्नोऽपि । तत्र त्रिषयो- 
परागलक्षणज्ाने पूरुपोपरागम्याऽताचि कर्मबन्धो दर्पणत्रतित्रिस्वितस्येव यखम्य ठन्मणिनिम्नेति । 


{ पुरुष श्रीर वुद्धि का तात्त्विक भेद | 
वुद्धि ओर पुख्य मे श्रत्यन्त नेद है । जिन्तु उद्तका श्रन्ञान अनादिकालसे चलाश्रारहाहैप्रीर 
उसी फारण वुद्धि फो चेतनोऽह्‌ करोमि मं चेतन कर्ताहं इस प्रफार फा श्रध्यवतसाय होता । सुच 
वातत यह्‌ है कि इस श्रघ्यवमाय फी उपपत्ति फे लिथं स्च स्वानाविक चतन्यख्प पुर फा ध्रसितित्व 
मानना भ्रावश्यक होता ह । यदि उने न माना जायेगा तो उक्त प्रध्यवनायकफे स्पमे वुद्धि मे चंतन्य 
का श्रनिमानन हौ सकेया क्योकि वुद्धि प्रचेनन प्रति से उद्भूत होने के कारण स्वय श्रचेतन सेते 
है । उक्त श्रध्यवसाय तीन व्यापारो से सम्पन्न होता ह--इन्द्रिय व्यापार, मनोव्यापार ध्रौर प्रहद्कार 
व्यापार 1 इद्दरिय व्यापार फा नाम है प्रालोचन श्रीर मनोल्पापारकानाम है लित्प एव श्रहुकार 
व्यापारकानातह प्रनितरान । श्रातव यहुहै जि इन्रियसे वस्तुकाभ्रालोचन होताहै । श्रौर मन 
से उसङरा विकल्पन यानी विक्तिष्टवोव एव श्रहुरार से उसके कठ त्व का प्रनिमान होता है 1 प्रर इन 
तीनो के सम्पन्न होने पर वृद्धि मे ध्वेतनोऽह्‌ करोमि इस प्रकार छनि का श्रध्यवस्ताय उत्पन्न होता है 1 
( पुरष-विषय व्यापार का वुद्धि सम्बन्ध ) 
वुद्धि मे तीन मन्न होते हु 1 जिन्हं पुरषोपराय, विपयोपराग श्रौर व्यापाराचे् कहा जलता ह} 
पुरपोपराग का श्रयं हे पुख्यत्तम्वन्व, विषयोपराग का श्रयं ह विपयसम्बन्ध एव व्यापारावेश का 
शर्य है व्यापार सम्बन्व । जसे "ममेद्‌ कर्तव्यम्‌ यह्‌ मेरा कर्तव्य है" इस प्रकार फा श्रष्यदसाय वुद्धि 
को होता ह 1 इत ्रध्यवसाय से वुद्धि के उक्त तीनो अशो का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता ह जसे 
ममः से पुरुपोपराग सुचित होता है । यह उपराग बुद्धि प्रर पुरुष मे मेदलान न होने से ठीक उसी 
प्रकार मिथ्याहोतारहै जेते वरपणमे मुख का प्रतिविम्व पडने के सभय दपंसाके साय मूख का सम्बभ्च 
मिथ्या होता ह 1 'इद' से बुद्धि के साय विषयोपराग सुचिनदहोताहै। वृद्धिके साय दिपय का यह्‌ 
सन्यन्धं इन्द्रिय द्वारा विपयाकार्‌ बुद्धकापरिणामस्प है यहु ठीक उसी प्रकार सत्य होता है जसे 
दर्पण पर मुख के निश्वास का श्राघात होने पर उसके साय मलिनता वा स्म्टन्ध । यह्‌ सवं दिदित ह 
किदर्पणमे प्रतिविम्वित मुले का नि श्वास जव दर्पण पर पडता है तो दपण वास्तदस्प मे मलिनते 
जाता ह! वुद्धि के साथ पुर्ष श्रीर विपयकोा उपराग होने पर उस मे व्यापारावेदय श्र्थात्‌ फति जा 
सम्बन्ध नौ मम्पन्न हो जाता है । श्रमी यह्‌ कहा गया है, कि दिषयोपराग विपयाकार वुद्धि कः परिणाम 
स्प ह जिसे ज्ञान फहा जता है! बुद्ध के साय उस्तका सम्बन्धत्तत्य है 1 वुद्धिकापुस्वके साय 
मेदत्तान न होने से बुद्धिगत इस ज्ञान'टमक विपयोपरग रा पुर्पके साय मी सम्बन्धत्सेता है 
क्रिनतु वह्‌ ्म्यन्व तत्य न प्रोकर यह्‌ ठीक उसी प्रकार निय्या होता है जसे मुख के नि.श्वास से दर्पण 
मे उल्यन्न नजितता का दपणमे प्रतिविन्विन मूल के साय सम्बन्य मिय्या होता है। 





स्य1० क० टी र -हिन्दीविवेचना ] ` { ६ 


ततो महत्तच्यादहङ्कारोत्पत्तिः 1 भवति हि स्वप्नावस्थायां श्याघ्रोऽदम्‌ , वरादोऽदम' 
इत्यभिमानः, न तु ननरोऽदम्‌ " इत्यभिमानः । अस्ति च तवर नरस्वं संनिदितमिन्द्िय मनः- 
संबन्धश्च ! अतो नियतविपयाभिमानन्यापारकाऽदद्रसिद्धिः । 
ततः पश्च तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च । पश्च तन्मात्राणि श्ष्द सूप-रस-गन्ध- 
स्पक्ाः घृक्ष्मा उदात्तादिवि्ेपरहिताः 1 एकादशेन्द्रियाणि च~चक्षः, श्रोत्रम्‌ , प्राणम्‌ , रसनम्‌ , 
त्वगिति पश्च बुद्धीद्धरियाणि; वाषू-पाणि पादे पायूपस्थाः पश्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्वेति । पश्च- 


[स्वप्न मे “मै वाघहूं" इस प्रतीति का उपपादक श्रहंकार | 

महत्‌ तत्त्व का "चेतनोऽह्‌ करोमि' एव मेद कतव्य इन श्रध्यवसायो द्वारा परिचय दिया 
गया ह । श्रौर प्रकृति से उस कौ उत्पत्ति का मी युक्तिपू्ंक समर्थेन किया गया है । श्रमी यह्‌ वताना 
है कि महत्तरव से श्रहद्धारनामकं तीसरे तत्व की उत्पत्ति होतीरहै। इस श्रहद्धार फा मो श्रस्तित्व 
मानना प्रत्यन्त श्रावश्यक है क्योकि स्वप्न की श्रवस्या मे मनुष्यको यदा कडा इस प्रकार का श्रमि- 
मान होता है प्रहु व्याघ्र श्रहु वराहः नतुनर'मेव्याघ्रहुःमशुकर हूं मनुष्य नहँ हः । इस श्रचु- 
मान के समय नरत्व स्धिहित रहता है श्रौर इन्दरिय-मन का सम्बन्ध मी सश्चिहित रहता है । किन्तु 
उ्याघ्रस्व या वराहृत्व श्रसल्निहित रहता है श्रौर उसके साय दद्दरियश्रौर मनका सम्बन्ध मी नहीं 
रहता फिर मी उस का ग्रभिमान होता है इस्तकौ उपपत्ति इन्द्रिय प्रीर मनके द्वारा नहीं हो सकती, 
क्योकि ग्यान्नत्व एव वराहृत्व के श्रसनिहित होने से उसके साय इन्द्रिय श्रीर भन कासम्बन्ध ही 
नहीं रहता फिर मी उस का श्रमिमान होता है 1 दस की उपपत्ति इन्द्रियश्रौर मनकेदारान्हीहो 
सकती, षयोकि व्याघ्रत्व एव वराहत्व के श्रसंनिहित होमे से उस के साथ इन्द्रिय श्रौर मन का सम्बन्ध 
ही नहीं रहता । श्रौर यह्‌ नियम है कि इईइद्िय श्रौर मन सम्बद्धवस्तु क्ताही ग्रहण कराने मे समर्थं 
होते है ॥' श्रतः इस श्रभिमान को उपपन्न करने के लिये श्रहुङ्धार फा श्रस्तित्व मानने पर श्रमि- 
मान कौ उत्पत्ति सुकर हो जातौ हैँ षयोकि जाग्रतकाल मे मनुष्य को व्या्रत्व वराहत्वादि का श्रनुमव 
होता है बह सूक्ष्माचस्यामे श्रहद्धारमे स्थित हो जाता है । स्वप्नावस्था द्वारा उस सूक्ष्मस्य से 
स्थित श्रनुमव का उद्रोचन होने से व्याघ्रत्व बराहत्व के उक्त श्रनिमान का उदय होता है । जाग्रत 
कालिन उयत श्रनुमव का वुद्धि मे सुक्ष्मावस्थान मान कर स्वप्नावस्था मे उस का उद्वोघन होकर 
वुद्धिमे ही उक्त ्रभिमान रूप व्यापारका उदय नहीं मान जा सक्ता क्योकि वृद्धि इन्द्रिय 
श्रादि हारा विषयो से सम्बद्ध होकर हौ ज्ञानात्मक परिणाम को उत्पन्न करती है किन्तु श्रहृडधूार को 
श्रपने उव॑त भ्रनिमानात्म॑क व्यापार को उत्वन्न करने के लिये इन्द्रिय एव विषयादि कौ श्रपेक्षा नहीं 
होती 1 श्रतः स्वप्नावस्था मे श्रहृद्धार हारा ही उक्त श्रभिमान की उपपत्ति दहो सकती है । प्रतः 

उक्त श्रमिमान के निर्वाहाय श्रहुद्धार को श्रस्तित्व मानना श्रनिवायं है । 
इस श्रहद्धारनामक तीसरे तत्व से पच तन्मात्रा श्रौर ग्यारह्‌ इन्द्रिय इन सोलह तत्वो की उत्पत्ति 
होती है 1 तस्मान्ना का श्रं 'तदेव इति तन्ाज्न' इस व्युत्पत्ति से इस प्रकार की वस्तु है जिस का एक ही 


स्वरूप होता है \ जिस मे श्रवान्तर धर्मो का ` सही होता जैसे सुक्ष्म शब्द-रूप-रस-गन्ध- 
स्थका । सुष्ष्मशन्द मे उदात्त-श्रनुदात्तादि का भेद \बह शुद्धशब्द भात्र स्वरूप होने से.णब्द- 


तस्मात्र फहा जाता ह । सुक्ष्म रूप मी नीलत्व ` से शुन्य होने के कारण 


४६ ] [ शा. वा. सम्युरचय म्न -टकतो० त 





तन्मात्रेम्यः पञ्चमहाभूतान्युतद्न्ते । वथादि-शच्दतन्मात्रादाकागं श्न्दयुणमू , श्व्टतन्मात्रमदि- 
तद्‌ स्पशतन्मात्रादू वायुः श्द-मयमगुणः, शन्द-सप्तनमात्महविताषटपतनमावरतेजः पवद 
सूयगुणं, शाव्दस्पशचरूपतन्मात्रसहिताद्रयतन्मात्रादापः श्॒ब्दम्पशचरूपरमगुणाः, श्ट मपश्च रप 
रमतन्मात्रमदिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ शव्द -स्पश्रूप-स-गन्धगुणा पृथिवीति । तदुक्तमीखन्कृणोन- 
“श्रक्रतेमाम्ततोऽद्करम्तस्माद्‌ गणच्र पोडश्चङ्ः 
तस्मादपि पोदशकात्‌ पञ्चेभ्यः पञ भूतानि ॥ [मां० का० २२] ॥ 
मृलप्करतिरषिक़तिरमहदायाः प्रकरति-विकरतयः सप ! 
पोटशकस्तु मकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरपः ॥ [मा, का. 3] हति 1 





जाता ह सदम रम मघुग्ता कटुता भ्रम्लता श्रादिनेदो से शून्य होने के कारण रसतन्माव्र कटा 
जाता दह! सूक्ष्म गन्व सुरभित्याऽसुरनित्व नेदां से रहित होने के कारण गन्घतन्माग्र कहा नाताहै 
एव सुढम स्पशं णीतत्व उष्णत्वादि नेदो से रहित होने के कारण स्प्नतन्मात्र कहा जाता है । 

श्रहद्धुार से ग्यारह इन्धियों की उत्पत्ति होती है, इन के तीन वर्गं ह । ज्ञानेन्धिय, रकर्मंन््िय 
श्रीर उउनयेन्रिय । 


चक्ष, श्रोत्र, घ्राण, रसन श्रौर त्वक्‌ ये+पांच ज्ञानेन्द्रिय ह । चाक्‌, पाणि, पाद, पायु (मलतेन्रिय) 
उपस्व (मूत्रेन््िय) येर्पाच कर्मेन्द्रिय 1 एवं मन उनयेन्धिय रहै, क्योकि ज्ञान श्रौर फर्मदोर्नोकौ 
उत्पत्ति मे इस कौ श्राव्यकता होती है \ पंच तन्मात्रो से पन महासूर्तो कौ उत्पत्ति होती ₹-जेसे 
शव्द तन्मात्र से णब्दगुणवाते प्राफाण कौ, एव शन्दतन्मात्र से सहित स्पर्शतन्मात्र से श्षब्द श्रीर स्पशं 
गुखवाले वायु की, शब्दतन्मात्र प्रर म्पर्ततन्मात्र सहित रूपतन्मात्र से दाव्द-स्पर्भ-त्पगुण वाते तेज को, 
णव्व-त्प्ष-रटप-रत तन्मात्र से शण्दे, स्पत, ख्प श्रौर रस ये चार गुणवाले जल की तथा शब्द, म्पर्ण, स्प 
श्रौर रम तन्मात्र मे सहित गन्धतन्मात्र मे शब्द, स्पशं, श्प श्स ध्रौर गय ये पांच गुखवाली प्रव्वीकी 1 
जंसा कि ईश्वरकृष्णने श्रपनो श्रकृते महान्‌" एव श्ूलग्रकृति०" प्रादि कारिकार्श्रो मे कटा है, कारिकार्म्रो 
का श्रयं एस प्रकार है- 


प्रकृति से महत्‌ को भ्रौर महत्‌ से श्रहुङ्धार की, श्रहुंकार से पच्चतन्माच्र एवं ग्यारह इन्द्रियः इन 
पोडश को, इन षोडश मे पांच तन्माघ्रो से श्राकाश श्रादि पंच महाजरतों कौ उत्पत्ति होती है ! इन 
चौवोत्त मे रकृत को मुल प्रङृति कटा जाता है 1 यह किसी की विकृति नहीं होती श्र्यात्‌ उत कौ 
किमौ मे उत्पत्ति नहीं हेती 1 महत्‌ ` श्रहडुार श्रौर पनचतन्मात्र ये सात तत्व प्रृति श्रौर विकृति 
दोनो हैः प्रयाति ये मूलप्रकृति के कार्यं होते ह रौर इन मे महत्त्व श्रहंकार का, श्रौर श्रहुकार 
पंचतन्माव्र श्रौर ग्यारह इन्द्रिमो का, ग्रीर पन्च तन्मात्र पन्च महानूतो का क रण होता है \ पंच महा- 
मूत श्रीर ग्यारह इन्द्रिया ये स्तोलह कायं ही होतेह । ये किसी तच्वान्तर का कारण नहीं होते 1 इन 
चौवीस तत्त्वो से नित्न एक पुरुयतत्त्व है जिते श्रात्मा कहा जाता है, जो प्रकृति श्रर विकृति दोनों से 
मन्न होता है 1 श्र्यात्‌ वह न किसीफाकारण होता है,श्रौर न किंसौ का कार्य तेता ह 1 इस प्रकार इन 
पच्चोश तत्त्वां को चार वगं मे विन्त किया जा सकता है । श्रविक्ृति= केवल कारणमात्र शरकृति विकृति 
कारण कायं उमयात्मरू, विछृतिमाव्र-केवल कार्यरूप श्रौर *प्रकृतिविकृतिनिन्न यानी कारणकार्य्जि्च । 
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पू पोडश्चकपदेन पश्चतन्मात्र-कादेन्दरियग्रहणम्‌ , अग्रे तु पश्चमहाभूतेन्छियग्रहणमिति 
पिशेषः ॥१८॥ 
इममेव क्रममाह-- 
मुलपू-प्रधानान्महतो भावोऽदहंकारस्य तत्तोऽपि च 
अक्षतन्माच्रवर्गस्य तन्भात्राद्‌ भूनसंहतिः ॥१९॥ 
प्रधानात्‌=प्रकृतितात्‌ , महतः=बुद्धितखस्य, भावः उत्पत्तिः अयित्यितर्था, ततोऽपि 
च, अदद्ारस्य “भावः इत्युत्तरत्राप्यनुपञ्यते । "ततोऽपि, इव्युत्तस्राऽभ्व्यते, तनोऽपि अहङ्कारा 
दपि, अक्ष-तन्माच्रवगस्य=एकादन्टि य-पश्चमहाभूतानां (१ तन्मात्राणां) मावः, तन्पाघ्रात्‌-- 
जास्यपेक्षयंकव चनात्‌ पश्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः भूतसंहदतिः=पश्चमहाभूतानां मावः ॥१६॥ 
स्थूल कार्यमधिषृत्याह-- 
मूरम्‌-घटाव्यपि पुथिव्यादिपरिणामसखद्भवम्‌ 
नात्मच्यापारजं किंञ्चिसेष। लोकेऽपि विद्यते ॥२०॥ 
घटादय पिर=स्यूलका्यजातम्‌ , परथिव्यादीनां मृदात्मिकारनां परिणामादू-विलक्षणसयो- 
गादिपरिणामात्‌ समृद्ध उत्पत्तिय॑स्य तत्‌ , परिणामान्तराम्युपगमात्‌ । विेपमाह-तेपां= 


प्रथमवरं मे केवल मुल प्रकृति का समावेरा होता है । द्ितीयवगं मे महतुनस्व, श्रहुकार एव 
पचतन्मात्र फा समावेश होत है । ततीय वगं मे पचमहारूत एव ग्यारह इन्दियो का समावेद्य होता 
है । चतुर्थं वं मे केवलं पुरुष का समावेश होता है 1 

“प्रकृतेमहान्‌' इस कारिका मे श्राये षोडशक शब्द से पन्चतन्मात्र श्रौर एकादश इन्धिय का ग्रहण 
एव श्ुलप्रकृति ०* इस कारिका मे श्राये षोडशक शब्द से प्चमहामरत प्रर ग्यारह इन्द्रिय का ग्रहण 
श्रमीष्ट है यहु ध्यान मे रहना चाहिये ।\१८॥॥ 


[रधान-महत्‌ -श्रह र~ इन्द्रियतन्माज्न-पश्च मूत का कम | 

कारिका १६ मे महन श्रादि तेईस तत्वो को उत्पत्ति का वही क्रम स्फुट क्रिया गया है जिसका 
सकेत ईश्वरङृष्ण ने श्रपनो श्रकृतेमंहान्‌०” इस कारिका मे किया है । इस कारिका का श्रं श्रत्ति सुगम 
है जैसे-प्रधान प्रकृतित्व से मरत्‌-वुद्धितत्व कौ उत्पत्ति श्रयवा श्रभिव्यपित्त होतो है, श्रौर महत्‌ तत्व 
से श्रहुकार की, रहार से श्रक्ष=ग्यारह इन्दिय श्रौर पचतन्मात्र को एव पचतन्माच्नसे पचमहासूतो 
को उरपत्ति या श्रमिव्यद्ति होती है कारिकामे "तन्मात्र शब्द से एकवचन विमित का प्रयोग 
हृश्रा है । वह्‌ तन्मात्र सस्या की ष्टि से उचित न होने पर मौ, तन्मात्रत्व जाति की दृष्टि से उचित 
है क्थोक्ति पचो तन्मात्रो मे तन्मात्रत्व नाम को एक जाति-एक श्रनुगत घमं रहता है 11१६1 


{ सास्यमत मे श्राट्मा व्यापारशन्य है ] 


कारिका २० मे स्थूल कायं को उत्पत्ति भौर श्रात्मा के श्रकारणत्व का उल्लेख है\ कारिकाका 
मर्थं इस प्रकारै 
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सांख्यानाम्‌ , छोकेऽपिनजगत्यपि, आस्मव्यापारजं किञ्चिद्‌ किमपि कयं नास्ति, आत्म- 
व्यापारस्यैवाऽभावाद्‌ सुतरा तञ्जन्यत्वाभावः । इति साख्याश्चयतरा्ता ॥२०॥ 
त्र प्रतिक्षेपार्तामाह-- 
मूलम्‌-अन्ये तु च्रुवते हयेतत्पक्रियामाच्रवणंनम्‌ । 
विव्वार्येव तचयुक्त्या, ख्रद्धया गम्यते परम्‌ ॥२०॥ 
अन्ये तु=असत्ार्यवादिनः वरुधते, हि=यतः, एत्तत्‌=अनुपदमभिहितम्‌ + प्रक्रिया 
माघ्वणनम्‌=यद्च्छवलुकषपरिभापामात्रोपदशचेनम्‌ , न ताचिकमेव । तत्‌=तस्भाद्‌ हेगोः, 
युक्त्याऽबिचायव, परं-फेषलम्‌ , श्रडया~तरद्रोक्तमक्त्या, गम्यतते=उपादीयते ॥२१॥ 
इतः १ इत्याद-- 
मूलमू्‌-युक्त्या तु घाध्यते यस्मात्पमधान नित्यर्मिप्यते | 
तथात्वाऽप्रच्युतो चास्य महदादि कथं भेत्‌ १ ।२२॥ 





धट श्रादि जितने मी स्थूल कार्यं दृष्टिगोचर होति हँ वे सव पृथ्वी श्रा।द पचमहासूतोकेम्ट्ि 
प्रादि परिणामो के वितक्षणसयोगादिरूप परिणाम से समुद्भूत होते ह 1 उन के लिए किसी ्नन्यतत्त्व 
कौ श्रावश्यकता नहीं होतो । यह स्वीकार करिया गया है कि भहाभरतो के द्यी एक परदिणपम से दर्रे 
परिणाम की उत्पत्ति होती रहती हे, पृथ्वी श्रादि परिणाम मी तत्दरूप नहीं होते, दयोकि वे किसी 
कायं के उपादान नहीं होति, जो किसी कार्यं का उपादान होता है वही तत्त्व कहा जाता हें । पृ्दी 
श्रादिके सोक्षात्‌ या परम्परया जितने परिणाम हाते है उन सवो का उपादान पृथ्वी श्रादि तत्तव 
ही होताहै । उन परिणामो मे परस्पर मे उपादान-उयादेय माव न हो कर निमित्त-नेमितिक 
भावही होताहै ! जसे मृत्तिका धट का उपादानन होकर निमित्त, उपादानतोदोनोका 
पृग्वीतत््व ही है । सरियमत मे पुरे जगत मे कही मी घ्राता के व्यापार से किसी कायं को उत्पत्ति 
नह होती है, क्योकि ्रात्मामे कोई व्यापारदहौी नहुषं होताहैग्रौर जव उसमे कोई व्यापार ही 
नहीं होता तो उसका किसो वस्तु का नक होना किसी मी प्रकार समव नहीं हौ सकता. क्योक्ति 
किसी भौ कायं का जनन करनेकेलिएु कारणकोक्ु्ध्‌ व्यापार करना पडता है श्रत जो किसो 
प्रकारका व्यापार नहीं कर सक्ता वहु किसो काये का कारण नहींहो सकता 1 इसीलिए सोष्य 
सिद्धति मे पुरुष को श्रकारण माना गया है-यह्‌ सास्यमत क्रा प्रतिपा स्न हृश्रा ।२०॥ 
[ युक्ति से सांख्यमत को श्रालोचना-उत्तरपक्ष] 

२१ वीं कारिकामेपूवेर्वाणित साट्यमत के खण्डन का उपक्रम किय। गयाहै । 

कारिका का श्रयं इस प्रकार टै- 

श्रसत्‌ क्यवादी विद्धानो का यह्‌ कटुना है कि सांस्यशास्त्र के श्रनुसार जगत्‌ श्रौर $रुष के 
सम्बन्धमे जो कुद कहा गया हे वह स्वेच्छा से स्वीकार की गई परिभाषा का प्रद्शेनमात्रहै, उसमे 
फोई प्रामाणिकता नहीं है इस लिये युक्तिपूर्वक विचार नक्र केवल उपदेश के प्रति शुदधभदा- 
मात्र से ही बहु उपादेय हो सकता है ।२९१1 





(न 
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कतया तु वण्यते, यस्मात्‌ रधानं नित्यम्‌=अप्च्ुताऽजुलन-स्थिरेकस्वभावम्‌ 
इष्यते सां ख्यरद्वीक्रियते अस्य-प्रधानस्य, तथात्वाऽप्रच्युतौ चनप्रधानलाभ््रच्युती च, 
महदादि कथं भवेत्‌ & १ पूर्स्वभावपरित्यागाऽपू्वस् मावोपादानाभ्पामेव हेतु-ेतुमद्धाघरनिय- 
मात्‌ , अद्खदादिपरिणामनाशेनेव इण्डलादिपरिणामोसाददश्चेनादिति भावः ॥२२॥ 


२२ वीं कारिका मे 'सास्यर्वाणत मत कोरी श्रद्धामाच्र से ही क्यो उपादेय है" इस को 
स्पष्ट किया गया. कारिका का श्रथ इस प्रकार है- 

युवितपूर्वक विचार करने पर साख्य का मत प्रमाणसे वाधितदहो जाताहै क्योकि सास्य 
शास्त्र के विद्रानो ने प्रघान-प्रकृति को नित्य मानादहैश्रौर नित्य उसी वस्तुकोकहाजाताहै जो सदा 
एके रूपमे स्थिर रहै , जिसका कमीमीन क्िसीस्पमे स्सलनहोश्रीरन किसी रूपमे उत्पादन 
हो जंसे साख्यसम्मत पुरुष ! ग्रत. प्रधान मी इसी रूप मे नित्य होगा । फलत. प्रधानत्व रूप से उस 
का स्खलन न होने के कारण उस से महत्‌ श्रादि तत्त्वो कौ उत्पत्तिनहो सकेगी, क्योकि कारण हने 
के लिए पूर्वस्वरूप का त्याग श्रौर कायं होने के लिए श्रपुरवं स्वरूप का ग्रहण श्राचग्यक होता ह, जंसे 
भ्रद्धद वबालुवद श्राद्िके सूपमे स्थित सुच्णं कोकरुण्डल"दिका कारण होनेके लिए श्रद्धदादि 
स्वरूप का परिर्याग श्रौर कुण्डलादि स्वरत्पका ग्रहण करना पडता है । श्रतः प्रधान को मी महृत्‌ 





छक भघुनिक विद्धान्‌ इम पर्‌ लिखता है-"हरिभद्र की म।पत्ति किसी गलतफहमी पर 
आवारित प्रतीत होती है, क्योकि वस्तुत साख्य दागेनिक की प्रकृतिः नित्य होति हृए मी रूषान्तरण- 
शील ठीक उमी प्रकार है जैसे करि जेन-ददोन की रन्यतानुमार विश्च की समी जड-चेतन वस्तु निस्य 
होत्ते हृष म) स्पान्तरणशोर दैः ।-" वस्तुत आ. श्री हरिमद्रसूरि री कोषं गलतफहमी नर्द हे चक्रि 
उन को यषां निस्यता का नदीं एकरान्तनित्यना का खडन अभिप्रेन हैजोर्टर्वींकारिकामें स्पष्ट है। 
इतनी सरल वात को न ममद्य पाना यदी तो गलतफहमी है 
इमी प्रकार इम विद्धान्‌ ने शाखगार्तासमुच्चय के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तावनामे अग्नी 
वेनमून विदत्ताकाजो प्रदगन शिया उस काणक यक्ठ मी उदाहरण दे-वह छित है-रिमद्रने 
साख्य दादोनिक कोष्ट दीद क्रियदि वह अपनी प्रकृति का वर्णन ठीक उसी प्रकार करे जैसे फि 
जेन दशेनमे कमैभ्रकरति का (अर्थात्‌ कमै नाम बाल्ते मौतिक त्त्व का) किया गया दै तो उसा 
प्रस्तुत मत निर्देष वन जायेगा, . लेकिन यह एक चिचारणीय बात है कि सास्य दार्शनिक 
की "प्रकृति" एक दहै तथा उसके स्पान्दरण करी परिधि समचा जड जगत्‌ है, जव कि जेन ददान षी 
कर्म प्रकूनिया' अनेक है । तथा उने रूपान्तरण की परिधि जड जगत काएक माग मात्र 1" 
उ्जनो को सोचना चा्िये कि-भा. श्री हरिमद्रसूरिका अभिध्राय यद दहै कि सास्य पङ्ति 
फो सारे जगत्त्‌ का उपादान सारण मानता है उस के स्थान मे निभित्त कारण सान छखिया जायतो तैन 
मत यानी वास्तविकता के साथ उस्रा मी मेल हो जाय । इस छसु अभिप्राय न समश्च कर इम 
चिद्धन ने जो अट सट लिख दिया हे वह केवत शब्दाडंवर के सिषा भौर क्या है? इस विद्धान्‌ ने 
तो से अनेक भममञ्ञस विधान उस की प्रस्तावना भं कर डके द । वास्तव मे तो अत्पक्ञ ने पर मी 
घर्मडी सोर, महामहीम पूर्वाचार्यो के गौरव छो गिराने की धृष्टता करना ही जिनका जीवन्त 
हिष्डन आनि पडतो से भारत ॐ उज्जवल माविकीक्यामाशाकरना। 











१०० |] {[ क्षास््रवार्ताममुरचय म्त० ३-श्टो० > 





अथ “नाऽस्मामिरूर्स्वमावोत्पच्या देतु हतम द्राबोऽम्युपगम्यते यतो स्ममेदादनित्यता 
प्रसज्येत, िन्यपरित्यक्तसर्य भावस्य तरस्य कण्डलावस्यावदपरित्यक्तप्रथानमावम्यव श्रधानम्प 
महदादिपरिणामाभ्युपगम इति को दोपः, युवरल्वरद्रत्वादिपरिणामयोरप्यवस्थित एव धर्मिणि 
पूर्वोततरभावनियमेनाऽवस्थासां र्यात्‌ ११ इत्यभिप्रायमुद कय निरङ्स्ते- 

मूलम्‌-तस्येव तत्स्व मावत्वादितिचेचि न सर्वदा । 

अत एवैति चेत्तस्य तथात्वे न तत्ुत 2 ॥२३]॥ 

(तस्येव प्रधानस्यैव, एवकारेण स्वमायान्तर्यवच्यदः, तत्व भावत्वात्‌-मदहदाटि- 
लननस्रमावलात्‌ , तथाताऽप्रच्युतावपि महदाचयत्पत्तिरित्युपस्कारः' हति चेत्‌ १ नदा सर्वदा 
रि न भवति महदादिकरम्‌ ९ प्कृति्मनिधानस्य सर्वदा सनच्वादेकहेख्यैव जगत्‌ म्यात्‌, समर्थम्य 
कालक्षेपाऽयोगादित्याश्चयः। परः प्राह-अत एव =कदाचिलज्जननम्बमावतदिव न सर्वदोच्पति- 


श्रादिका कारण होने के लिए श्रपने पूर्वस्वस्पका व्यागश्रीर नये स्वसल्पका ब्रहूण करना हौगा 
श्रीर यह होने पर उस की नित्यता समाप्त हो जायगी । मतः नित्यप्रकृति मे ्रनित्य मह्त्‌ ्रादि की 
उत्पत्ति युवितिसंगत न हो कर उपदेष्टा के प्रति ्रतुट श्रद्धानाव होने के कारण ही मानी जा सकती 
है ॥२३।। 


(प्रकृति को नित्यता के वचाव मे श्राशंका) 

२३ वींकारिका सायो के एक व्शिप श्रनिप्राय के निराकरणाय प्रस्तुत हुई ह \ वह्‌ श्रनिप्राय यह्‌ 
है कि-कार्यकारणमाव के लिए नये रूप कौ उत्पत्ति श्रौर पर्वह्प का परित्याग भ्रावश्यक नहीं है नित्त 
से रूपभेद से प्रकृति मे श्रनित्यता की श्रापत्ति हो । किन्तु सपं जसे श्रयने सर्पनाच का परित्याग विना 
क्वि ही कुण्डलावस्या का जनक हो जता ह, उसी प्रकार प्रकृति श्रपनौ प्रधान श्रवस्या का परित्याग 
विना कयि मी महत्‌ श्रादिका कारणहौ सक्ती है एेसा मानने मे कोई दोप नहीं हो सकता। 
शस वात को श्रन्य प्रकारसे मी समभाजा सकता ह-व्यिति मे यौवन, वार्धक्यं इत्यादि परिणाम 
व्यपितिरूप धर्मो की स्थिरता का घातन करके ही उत्तमे क्रम से उत्पन्न होते ह श्रौर उन मे पूर्वोत्तर- 
माव को नियम होने के कारण साकयं नही होता ! उसी प्रकार प्रधानमे मी उसकी नित्यताको 
बाधित किये विना ही महत्‌ श्रादि श्रसकीर्णं परिणामो का उदय यदि माना जाय, तो कोई हानि नहीं 
हो सकती ! 

इस श्रभिप्राय को निस रूपमे प्रस्तुत क्रिया गयाहै श्रौर उसके निराकरणार्थंजो बात कही 
गयी है बह कारिका की व्यास्या मे स्पष्ट है व्याख्या स प्रकार है- 

“भ्रधान स्वयं ही ( -श्रपने पूवं स्वमाव का परित्याग बिना किये ही ) महृत्‌ श्रादि के उत्पादक 
स्वमाव से सपन्न है, श्रतः प्रान श्रपने सहज स्वरूप मे ज्यो का त्यो स्थित रहतेहृए मीखउसते 
महत्‌ श्रादि को उत्पत्ति हो सकती है 1" सांख्यो कौ श्रोर से महत्‌ भ्रादि तत्वों श्रौर कार्यकारण 
माव के विषय मे एसा श्रमिप्राय भ्यक्त किया जा सकता है, किन्तु यह्‌ ठोक नहीं है, क्योकि महत्‌ 


श्या० क० दीक -दिन्दीषिवैवना [| [१०१ 
क 
रित्याक्चयः 1 वाद्याह-इति चेत्‌ , "ननु" हइत्याक्षेपे, तम्य~ग्रधानस्य तथात्वे=नियतस्वरूपाऽ- 
विक्रृतसे तत्‌=कदाचिज्जननस्व भावत्वम्‌ इतः ? एकरूपा हि प्रकृतिः सदेव महदादि जनयेत्‌ , 
कदापि बा न जनयेत्‌ । "तत्तस्फालावच्छिन्नजनना-ऽजननोभयनिरूपिते कस्वभावच्वादयमदोष' 
इति चेत्‌ १ जनना-ऽजननयोस्तत्कालावच्छिननत्वे तत्स्वभाव्त्वम्‌ , तत्स्वभावत्वे च तयोस्त- 
च्वमित्यन्योन्याश्रयः । स्वस्य भावादेव तयोस्ते च विलीने प्रङृस्यादिप्रक्रिययति सावः ॥२३॥ 





श्रादि को उत्पन्न करने के लिए यदि प्रधानमे कोई नई घटना प्रावश्यकन होगी तो उस से नियत 
समय मेही महृत्‌ श्रादि की उत्पत्तिन होकर सर्वदा उस की उत्पत्ति की भ्रापत्ति होगी ! श्रतः 
प्रकृति से एक साथ ही समुचे जगत के जन्म की प्रसक्ति होगी क्योकि प्रधान मे यदि जगत्‌ को उत्पन्न 
करने का साम्यं है, तो जगत्‌ कौ उत्पत्ति का विलम्ब नहीं हो सकता, क्योकि जो निस काये को 
उत्पन्न करने मे सभयं होता है वहु उस की उपस्थिति होने पर कायं के उत्पादन मे विलम्ब नहीं 
करता जैसे न्यायमत मे कमं विमाग को उत्पन्न करने मे समथं होताहैतो कर्म॑से विमाग की उत्पत्ति 
मे विलव नहीं होता । क्म के दूसरे क्षणमे ही विभाग का जन्म हौ जाताहै। 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-प्रधान मे महत श्रादि फो नियतकाल मे ही उसपन्न करने का साम्यं है 
श्रतः सव॑दा उस कौ उत्पत्ति का प्रसग नहीं हो सकता'-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि प्रघान यदि श्रपने 
सहज स्वूपमे कुष मी विकृत हुए विना ही महत्‌ श्रादि को उत्पन्न करेगा तो नियतक ल मे मी वह्‌ 
महत्‌ श्रादि को उत्पन्नन कर सकेगा ! कहने फा श्राशय यह्‌ है कि प्रकृति यदि सर्वदा एक सूप ही 
रहेगी उसमे किचित्‌ मी कोई नई बात नहीं होगी चह श्रपने सहज सदातन रूपमे ही रह्‌ कर महत्‌ 
श्रादि काजनक मानी जायगीतो उससेयातो सर्वदा महत्‌ श्रादि की उत्पत्ति ह्येगी श्रयवा कभी 
मी नहीं होगी क्योकि कमी उत्पन्न करना श्रौर कमी उत्पन्न न करना" यह्‌ बात किसी भ्रागन्तुक 
निमित्त की श्रपेक्षा के विना नही बन सकती 1 


[ जनन-श्रजनन उभ यस्वभाव में श्रन्योन्याश्रय ] 


यदि यह्‌ कहा जाय- प्रकृति का यह्‌ सहज स्वमाव है कि किसी कार मे महत्‌ श्रादि फा जनन 
करे श्रौर कालान्तरमे उस काजननन करे । श्रतः प्रधान से महत्‌ श्रादि कौ उत्पत्ति फे सम्बन्ध मे 
उक्त श्रापत्ति नही हो सकती है' तो यह टीक नहीं है । क्योकि महत्‌ श्रादि के जनन श्रौर श्रजननसें 
तत्तत्कालावच्छिश्चत्व सिद्ध हो जाने पर हौ प्रकृति मे तत्तत्कालावच्छेदेन महत्‌ का जनन श्रौर अजनन 
फरने के स्वमाव की कल्पना हौ सकेगो श्रौर इस प्रकार का स्वभाव सिद्ध हो जाने पर ही उसके बल 
से महत्‌ श्रादि के जनन श्रौर श्रजनन मे तत्तकालावच्छित्नत्व तिद्ध हो सकता है इस मे प्रन्योन्या- 
यह! इस्त श्रन्योन्याश्रय दोष के कारण यह्‌ कल्पना समव नहीं हौ सकतौ । यदि इस श्रन्यो- 
न्याश्रय का परिहार करने के लिए महत्‌ श्रादि के जनन भौर श्रजनन मे तत्तत्‌कालावच्छिन्नत्य को 
मी स्वामाचिक मान लिया जायगा तो प्रकृति से महत्‌ प्रौर महत्‌ से श्रहकारादि कौ उत्पत्तिकी जो 
भ्रक्रिया सख्य मे ्चाणित है वह्‌ श्रनावश्यक होने से समाप्त हो जायगी, क्योकि समी कार्य प्रपने स्वभाव 
से ही तत्तत्काल में सपश हो जयेगे ।\२३।। 


१०२ ¶ {जावा समन्वय स्त इ-दृलोक्-ग्ष् 





त 
उपचयमाह-- 

मूलम्‌-नाुपादान मन्यस्य -भ.वे$न्यज्जातुचिद्धवेत्‌ । 
। तदुपादाननायां च न त्तस्थकान्तनिल्यना ॥ २४ 

अनुपादान =तथामाव्रिफरारणव्रिकलम्‌ , अन्यस्य मेया तथामातवरिव्यातरिक्रतस्य प्रधा- 
नस्य, भाव=मनिधाने, अन्यत~=गकराननाऽत्रियमानं महदादि; जातुचित्‌-कदाचित्‌ , 
न भेत्‌! सर्व॑थाऽमतः मत्ताऽयोगात्‌ । तदुपादानतया च महदादेरस्युपगम्यमानावां न तस्य 
प्रधानस्य, एकान्तमित्यता, अनित्यमददाद्रिन्नत्वात्‌ । `मददाच्रि सदामच्यादू निन्यमेत्रे'ति 
चेत १ गता नहि प्रकरृति-विकरव्यादिप्क्रिया, यकनावपरि तलव्ेऽपट्नं च । ममहदादेः 
्रकरतिषग्णिामितेन प्रद्त्यमिन्नन्वेऽप्यनित्यत्वादिना मेद्‌ एवेति चेत्‌ १ तर्हिं मेदाऽमेदग्रनद् 
इति दिग्‌ ॥२४॥ 








(प्रकृति को महत्‌ का उपादान मानने मे श्रनित्यता को श्रापत्ति) 

रथवींकारिका में पूवंकारिकामें कहे गयेश्रयं कीद्धोत्तपुष्टिकौरगर्ईह । कारिका काद्मयं 
इस प्रकार है- 

महत्‌ रादि कार्यो को यदि उपादानहोन माना जायगा श्रयति यदि उत्त काकोई एता कारण 
नहीं माना जायगा जिस मे मह्त्‌ मादि गी उत्पत्तिके पुर्वमे मो स्पत श्रादिसा श्रन्तित्व होता ह, 
तो कारण मे श्रवि्मान हौ ग्टत्‌ की उत्पत्ति माननी होगो 1 पएलतः प्रधानका सद्भिघान सनै परमो 
उसमे प्रथमतः त्रविद्यमान होने के कारणा महत्‌ घ्रादि तौ उत्पत्तिन हो सकेमो क्योकि जोस्र्वया 
श्रसत्‌ होता हि बहु कमी सत्‌ नह हो सकता ह । श्रौर यरि प्रचान को महत्‌ प्रादि रयो ऊा उपादान 
कारण माना जायगा, रीर काररुत्पमे उसमे मह्त्‌ प्रादि का श्नस्तित्व माना जायया तो प्रधान की 
एकान्त नित्यता न्ता भग हो जव्यगा क्यो्रि उपादानकारण श्रौर कार्यं से श्रनेद कानियम होीनेसे 
प्रथानरप उपादान कारण मी श्रपने कार्यं ञ्रनित्य महर्‌ आदिसेश्रमिच् हीनेके कारण क्ययत्मिना 
श्रनित्यहो जाव्गा। 

यदि करहु कि-महम्‌ श्रादि मौ सवदा सत्‌ होने से नित्य हौ होता ३'-त्ते महत्‌ श्रादि तत्व मौर 
परक्तति मं काय कार मावकी मान्यता समाप्त हो जायगी । श्रौर महत्‌ श्रादि नित्य हने पर 
मोक्षकाल मे उस क! श्रस्तित्व मानने पर स्िद्धान्तक्ती हानि होगी । इसप्रकार सार्यदर्छन द्रपदरश्न 
वन जायगा -"महत्‌ श्रादि प्रकृति का परिणाम ह श्रीर परिणाम परिणामोसे श्रमिन्न होतेदहृए मो 
्रनित्य होता ह इस्तलिए महदादि प्रकृति से श्र्िन्न होने पर मी श्रनित्य होने से प्रकृति से भिज होगा, 
रत एव महर्‌ श्रादि का श्रपने श्रमिव्यक्तस्प में सर्वदा सत्‌नद्ैनेसेन तो उसे ग्रकृति का कायं 
होने मे कोई वाघा होगी ग्रीरन मोक्ष काल मं उसके श्रस्तित्व का प्रसग होकर स्स्यि सिद्धान्त को. 
हानि हौगी-ततो यह्‌ कथन ठौक नही है क्योकि एसा मानन पर एक ही चस्तु मे मेद श्रौर श्रमेद का ' 
भ्रस्ग होने से सांख्य को स्याडवाद वा अनेकान्तवाद के वार पर दौवारिक वनुना पडगो 1।२ब्ः ~ “ 


स्या० क° टीका गौर हिन्दी विवेचना 1 


= 1 ~ = र न्द्र 


मूलम्‌-घसाद्यपि कुलालादिसापेश्न दृउयते मवत्‌ । 
अतोन तत्पृथिलयादिपरिणामेरदेतुकम्‌ ॥ २५॥ 

चटाद्यपि=म्धूलकायजातम्‌ , कुन्मालादिसापेक्नं मवद्‌ दश्यते, इसालादीरनां तत्राऽ- 
न्वयत्यतिरे फानुविधानदर्नैनात्‌ । अनम्तत्‌ प्रथिव्याद्िपग्णिरेकदेतुकं न भपति, चियतान्यय- 
व्यतिरे प्रिना तादृश्षपरिणामेऽपि हेतताग्रहा मावत्‌ , तयोश इलासाटावविरेषात्‌ 1 %कार्य- 
गतयाव्र्ररमाचुबिधायिलवात्‌ हेतोः इलालादीनं न वटादिषेतुन्दमि'ति चेत्त्‌ १ तहिं बुद्धगता 
रागादयोऽपि प्रकृतौ स्वीकर्तव्याः, इति मैव बुद्धिः भावा्रफमपन्नसवात्‌ , न तु प्रकृतिः । 
(स्थूलरूपतामपदहाय सुष्ष्परूपतया ते तत्र॒ सन्तीति चेत्‌ १ लयाद्रवस्थारयां मोकषम्यं बुद्धावपि 
समानम्‌ , ृष्ष्मततया घटादिगतधर्माणां कृल्लालादो फल्पते वाधकरामावश्च ॥२५॥ 





[ घटादि कायं पृथ्वो श्रादि के परिखाम माच्र से जन्य नही) 


२५. चीं कारिका मे स्यूलकार्यो मे कतुं सापेक्षता बताते हए कायं मे कू. निरपेक्षता के खण्डन का 
सकेत क्रिया गया है । कारिका का श्रं दस प्रकार है - 
घटादि कायं कुलालादि कर्ता की श्रपेक्षा से उत्पन्न होता है यहु बातत देखने मे श्राती हे क्योक्रि 
घटादि मं कुलालादि के प्रन्वय-ग्यतिरेक का अनुविधान देयाजाताहै। श्र्थात्‌ कुलाल श्रादिके रने 
पर घटादकाजन्महोताहैश्रौर कुलालादि के ्रनाचमे घटादिका जन्मनही होता है \ इसलिये यह 
कहना उचित नही हो सकता कि "घटादि कायं पृथ्वीश्रादि के परिणममान्नसे ही उत्पन्न त्ते है, क्यो 
कि प्रथ्वीश्रादि के परिणाममे मो च्रन्वयव्यत्तिरेक के विना घटादि की कारणता का ज्ञान नहीहोतादहै 
किन्तु भ्रनवय-व्यत्तिरेकसेहौ होता है श्रौर जव श्रन्वय-च्यत्तिरेकं के नाति पृथ्व श्रादिके परिणामक 
घटादिकाकारणमानाजाताहैतोप्थ्वीश्रादिके परिणामके स्मानहोदवुलालादिमेमी ऋव 
व्यतिरेक होने के नाते कुलालादि मे मो घटादि की कारणता मानना श्राद्यकदहै। यदि यह क 


कि्ेतरुमेका्यके समौ धर्मो का सम्बन्ध होना भ्रावश्यक होतार किन्तु ढुलालादिमे घटादिके सभौ 
घर्मो का सम्बन्ध नहीं होता । श्रत करुलालादि घटादिकाकारण नही हो सकत।' तो यह्‌ टीकर नही 


है क्योकि हैतुमे काये के समी धर्मो के सम्बन्ध का होना श्रावश्यक नहीं माना जा सकता । यदि एेसा 
माना जायगा तो प्रकृति मे बुद्धि के रागादि धर्मो कामो श्रस्तित्व माननाहोगाश्रौर उस दशामे 
धर्म-ग्रधर्मादि श्राठ मावो से सपन्न होने के कारण प्रकृति ही वुद्धि वन जायगी । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि धमे-श्रघर्मादि श्राठ भाव श्रपने स्थूल रूप का परित्याग कर सुक्ष्मस्पसे 
भरेति मे रहते है । श्रत वह्‌ बुद्धि नही हौ सकती ! क्यों स्थूल रूप से मावाष्टकसम्पन्नको ही 
बुद्धि कहा जाता है'-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि एसा मानमै पर लयादि की श्रवस्थामे वुद्धि मी दद्ध 
नहो सकेगी, क्योकि उस समय उस मे मी मावाष्टकं स्थूलक्प से न रह कर सूक्ष्मरूप से ही रहते है | 
रौर दूसरी वात यह ह कि यदिकारण मे का्यंगत समी घर्मो का होना श्रावश्यक हो तव भी कुला- 


„~~~ 
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चेठनेऽ्वेतनधर्ममंकमे परिणामित्राठि्राधकम्‌ , इलालाद्दिम्तु पटादिकर्प्यत एवे- 
त्याक्षद्भयाह~- 
मूलम्‌~ तच्चापि देहः कतां चेन्नवासावार्मनः प्रथक्‌ । 
पथगेवेति चेद्धोग आत्मनो युच्यते कथम्‌ ? ॥न्द। 
(तच्ापि-वटादावपि, देहः कता, स्थृलम्पावन्छिननन्य तम्य कुललालादिचेष्टयत्रोत्पा- 
दात्‌" इति चेततु १ नेव अनी-टहः, अत्मनः पृथक्मिन्नः मर्गतत्वात निष्कियन्वाच्च 1 
आस्माऽमयंगत सक्रियदेदात पृथगेवेति चेत्‌ ? तर्हिं भोगः कथं युज्यते, मवथा देहाद्‌ मेद 
तस्य एकतक्रन्पल्याव १ क्षीरनीरन्यायेन देदाऽभिन्नस्यवाऽऽस्मनो देहापनीतमोगसमवादिति 
भावः ॥२६॥ 
नास्त्येव तचत आत्मनो मोग उतीष्टाप्या परः स्वामिप्रायमाद-- 
मृलम्‌-दे दभागन न वास्य भावतो भोग उप्यते । 
प्र्तिपिम्बोदमयात्किन्तु यथोक्त प्रवसूरिभिः ॥२७॥ 





लादिमे घटादि कौ कारणता सम्मव हो सकती है । क्योकि कुलणलादि मेंघटादिके समी धर्मो को 
सृक्ष्मरूप से स्वीकार कर लेने मे कोई वाघा नरह हो सकती ।1२५॥१ 
{ श्रात्मा क्षीर-नोरन्याय से देहाभिन्न है 
२६ वींकारिकामें चेनन में श्रचेननवर्म का संक्रमण होने मे परिणामित्व का वाध वताते हुए कुला- 
लादिके देह में घटादिकेकत्रुत्व फीणद्धुा का समाघानकियागयाह। कारिका काश्रयं इत प्रकारहै 
श्रुलालादि का श्रात्मा घट काकफर्ता नहींह किन्तु उसका देह कर्ताहं । क्योकि घटादि के स्थूल 
सू्पकी रचना कुलालादिकी चेष्टासेहोतीह श्रीर चेष्टा श्रात्मगत न होकर शरीरगत होती है 1 
कन्तु एेमा कहने पर मी घटादि के प्रति कुलालादि के श्रात्मा कफे कृत्व का परिहार नहीं हौ सर्ता । 
वयोकि जव कुलालादि का देह घटादिक्ा कर्तहोगातो उस कौ श्रात्मा मी घटादिका कर्ता होना 
श्रावश्यक हो जायगा क्योकि देह श्रा्मा से पय्‌ नहं होता । यदि यह्‌ कहा जाय कि श्रात्मा सर्वं 
तश्रीर निष्क्रिय होती है, एव देह श्रसर्वगत श्रौर सक्रियहोतीहैश्रत श्रात्माकादेह से पार्थक्य 
श्रनिवायं है'--नो यह्‌ ठीक नहीं ह क्योति श्रात्मा को देह से स्वया भिन्न मानने पर वहु श्रात्मा मुक्त 
कत्पहो जायगा श्रौर सतार दशाम मीउसमेनोगन हो सकेगा क्योकि क्षीरनीर के समान ब्रात्मा 
देहा्मिन्न होने पर ही उसमंदेह्‌ हारा मोगका उपपादन हौ सकता ह, भ्रन्यया नहो \\२६।1 
{ बुद्धि पुरुष का प्रतिबिम्ब होने से भोग उपचार ) 


२७ वींकारिकामेसाद्यके इस श्रमिभ्राय का उत्ते क्रिया याह किश्रात्मा मे मोगानाव 
का श्रापादान इष्ट ही है, क्योकि श्र्मा वास्तविक हृष्टि से मोग का श्रात्रय नहीं होता । 





१ द्टस्तापि कर्ता चेतत्‌" यष्ट प।ठ उचिन हो सकता ह जन्तु टोकायुसारेण मूलमें देहः पद क 
अनन्तर विस्ग का प्रश्लप प्रतोवदहौता है । 
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देहेन मोमो देदमोगस्तेन, धान्येन धनम्‌" इतिवदमेदे तृतीया, देहभोगेन=देदद्ारेति 
चाऽथ", तैद, अस्य=आस्मनः, भावतः=त्यतः, प्यते भोगः, शन्तु प्रतिषिम्नोदयाद्‌ । 
यथ्यप्येवमपि सुख-दुःखा्यन्तःकरणधर्माुविद्धस्य सहत एव स्वतोऽचेतनस्य चेतनोपरागेण 
"वेतनोऽहं सुखी व्यायभिमानरूपरचेतन्यांशेऽताचिफो भोगः, न तु परस्य, तथापि 
सोक्तुद्धिमनिधानात्‌ तत्र॒ भोक्वृखन्यवहारः । तदाह पतञ्जलछिः- शुद्धोऽपि पुरुपः प्रत्ययं 
वौद्रमचुपश्यति, तमनुपश्य्नतदास्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते" इति । केचित्तु द्रौ पुरपो- 
परागवत्‌ पुरुपेऽपि बुद्ध परागं वर्णयन्ति, न चैव विक्रतत्वाप्तिः, उताचिकोपरागेण तदयो- 


कारिकाका श्रयं इत्त प्रकार है-- 

कारि के अन्तर्गनभश्राये देहमोग नन्द को देहेन मोग .' इस प्रकार व्युत्पत्ति होती है । इस व्युत्पत्ति 
मे देह शब्द के उत्तर विद्यमान तृतीयाविभविति का श्रथं श्रभेद हो सक्ता है जसे "धान्येन घनम्‌" इस 
वाक्य मे घःन्य शब्दोत्तर ततीय का श्रमेद प्रथं होताहै। श्रत देहमोग शब्द का भ्रं होता है देहा- 
्मको मोगः । पैसा श्र्थं करने पर मोग शब्द को भुज्‌ धातु से कर श्रयं मेघम्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न 
मानना हौजा । श्रौर एसा होने पर देहमोग शब्द का श्रं होगा मोग का देहात्मक साधन । उक्त 
उयुत्पत्ति मे मोग शब्द को मावार्थक टम्‌ प्रत्यय से निष्पन्न मानने पर देहशब्दोत्तर त्रृतीया का 
ष्ार' श्रयं करना होगा । श्रौर तञ देहमोग शब्द को श्रयं होगा-देह्‌ द्वारा होनेवाला मोग । देहुमोग 
शब्द के उक्त दोनो श्र्योमे कोई मौ श्रयं ठेने पर यही तथ्य उपलन्धहोताहैकि मोगके देहुभिन्न 
साघन से श्रयवा देहुढारा होनैवाले मोग से श्रात्मा मे चास्तविक मोग नहीं उपपन्न होता । क्योकि 
भ्रात्मा पूर्णरूप से कूटस्य है ! प्रत व्िर्ण्यवासी श्रादि पवंवर्तो सास्यवेत्ता विद्वानो ने यह काहे कि 
भोग के वास्तव श्राश्रयभरुत बुद्धित्व मे पुरुष फा प्रतिविम्ब होनेसे बुदधिगत मोग का श्रा्माये 
श्रामास मात्रहोता है यह्‌ ज्ञातव्यहै कि प्रतिचिम्बद्वारामौ जात्मामे मोग की उत्पत्तिनहींहये 
सक्ती, क्योकि 'चेतनोऽह सुखी" इस श्रमिमान को हौ चेतन्यस्वरूप श्रात्मा मे सुख का श्रतात्विक भोग 
कहा जा सकता है । किन्तु यहु श्रमिमान मी सुखदुःखादि श्रन्त.करणधर्मो से श्रनुच्द्धि एव स्दत 
श्रवेतम महच्च मे ही चेतनोपरागवश होता है । श्रत इस से श्रात्मा भोगकाब्राश्रय सिद्ध नहीं दहो 
सक्ता । यथार्थमे भोगका श्राश्रयतो वुद्धिही होती है! श्रत उसके सन्निधान से पुरुष मे मोवतृत्व 
का व्यवहार मात्र होत्ताहै। जसा कि पतञ्चलिने योगसूत्र के माष्यमे कहा है-“ुरप निताम्तशयुद्ध 
होताहे 1 बह बुद्धिगत ज्ञान का श्रनुरष्टा मात्र होता है । श्रौर श्रनुद्रष्टा होन के कारण ही ज्ञानात्मक 
न होने पर भी ज्ञानात्मकं जसा प्रतीत्त होता है " 1 पतञ्जलि के इस वचन का तात्पयं पुरष मे मोवनरु- 
स्वन हने पर मी मोकनुत्व व्यवहार के प्रदशनमेहीहै। 


( पुष मे बुद्धि के प्रतिदिम्ज से विकृति का प्रस्रग ) 


कख विद्ठान वृद्धि मे पुरुष के उपराग के समान पुरुषमे मी वृद्धि का उपराग बताते । उन का 
भ्राशय यह है कि जसे द्धि मे पुरुष का प्रतिविम्ब पडता है उसीप्रकार पुरुष मे भो वद्धि का प्रति- 
विस्व पडता है । एेसा माननेपर यह्‌ शङ्का नहीं कौ जा सकती कि~"ुरुष यदि वुद्धि के प्रतिनि्ब 


1 


१०६ ] [ जा. बा समुच्चय स्न-३ श्नोक->८ 


गात्‌ । तथा चाद वादमदाणंवः-शृद्धिद पणमंकन्तमर्थरतिविम्वक ्नीयदपणकन्पे पुम्य- 

ध्यारोहति, तदेव मोक्ठत्यमस्य, न तु वि कागोपपत्ति." उति । श्वुद्िगतप्रनिषिम्ब व्मन्येव बृद्ध- 
गतभोमोपरसंक्रमः, धिम्धात्मनि तु न फिन्रित्‌' उन्यपरे । 

से कतेऽर्येऽमियुक्तयमनिमाद-यथेक्तं पूर्वसूरिभिः =विन््यवास्याटिमिः ॥२५॥ 

किमुक्तम्‌ ९ उ्याद- 

मूलम्‌-पुर्पोऽविक्रतत्मेव स्वनिर्मासमचेननम्‌ । 
मनः करोति खानिध्यादुपाविः स्फरिङं यथा ॥२८॥ 

पुर्पः=आसा, अविक्रनमात्मव=अ्र्युतम्धमाव एव, अचेतनं मनः, मानिप्यान्‌= 
सामीप्याद्‌ हेतोः, स्वनि मीस=स््ोपरक्तम्‌ करोति । निदश्चनमाह-ययोपाधिः पद्मगगादिः 
स्फटिक स्वधर्म्क्रमेण स्वोपरक्तं करोति । न यतावताम विफरगोति,भ्न्तु स्फटिक प्व विक्री 
यतेः तथाऽऽत्मापि बुदुध्युपगमं अनयन्‌ न पिको, पिन्तु बुद्धिरेका बिकरीयत हनि 
साधः ॥२८ा 





को ग्रहण करेगा तो विकारी हो जायगा-' वर्योकि पुर्षमे वृद्धिका जो प्रतिचिम्बात्मक उपराग 
होता है बह तात्तिविक नहीं होता } श्रत एव वह पुरष को विकारयुदन नहीं कर सक्ता । वादमहा- 
णव नामक ग्रन्य मे यह्‌ वातत इस प्रकार स्फुट फी गर्दह कि जैने एक दर्पेणमे पडा हृत्रा किनी वस्तु 
का प्रतिविम्ब उस दुसरे दपण मे मी संक्रान्त होता है जित्तमे चस्तु के प्रनिचिस्च मे युक्त पहला 
दर्पण प्रतिविम्वित होता ह । उसी प्रकार वस्तु का प्रतितिम्ब चुद्धिमे पठताहश्रौर उस प्रतिविम्बसे 
युक्त वुद्धि का प्रतिविम्ब पुरुप मे पडता ह । श्रत" बुद्धिगत वस्तुप्रतिविम्व पुरुप मे मानित होताहे। 
वुद्धि के प्रतिविम्ब हारा पुरु मे वुद्धिगत वस्वुप्रतिविम्वब का ना्तिते होना ही परप का मोक्तृर्व है 1 
इस श्रकार का मोक्तरत्व होने पर मी पुरुप मे कोई विकार नहं होता । श्रन्य चिहानो का इतस्त मम्बन्ध 
मे यह्‌ कहना है कि वृद्धि मे पुरुष-ाट्मा का प्रत्तिविम्ब होने पर श्रात्माकेदोच्पहो जनतेर्हु। एक 
प्रतिविम्ब श्रात्मा श्रौर दूसरा विम्वात्मा। इनमे वुद्धिगतमोग का सम्बन्ध प्रतिविम्बात्मामेहीहोता 
है विम्बात्मा मे नहीं होता । ्रतः प्रतिचिम्बात्मा के विकृत हने पर मौ विम्ाःमा कौ निविकारता 
यथापूर्वं वनी रहती ह 1\२७)। 
(श्रात्मसंनिघान से श्रनत.करण मे श्रौपाधिक चतन्य) 
०८ वीं कारिका मे पूर्वं सकेतित साख्यवेत्तामों के कथन को स्पष्ट क्रियः गया है) 
कारिका श्रयं इसप्रकार है- 
श्रात्मां श्रयने स्निधान से भ्रचेतन मन को उपरक्त करता ह श्र्यात्‌ उसमे भ्रपने चैतन्य कौ 
प्रतीति कराताहै श्रौर एसा करन पर मी वहे श्रपने स्वरूपसे श्रविकृत ही रहता है । पह बातत 
स्फटिक के द्रष्टान्त से वताई गई ह । श्राश्य यह है कि जसे पद्यरण्मणि श्रादि उपाधि समीपस्य 
स्फटिक मणि को श्रषने वर्णा के सक्रमण द्वारा उपरक्त कसती है किन्तु एेसा करने पर मी वह 
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ततः क्रिम्‌ १ इत्याह- 
मूलम्‌-विमक्तेदकुपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतितिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥२९॥ 
विमकता-आत्ममिन्ना, ईटकपरिणतिः=ममिहितपुरूपोपरागपरिणामा च, इति 
फमेधारयः, तस्यां, बुद्ौ=अन्तःकरणलक्षणायाम्‌, अस्य आत्मनः, भोगः कथ्यते, आसुरि- 
प्रभृतिभिः । कित्‌ १ इव्याह-यथा चन्द्रमसः=वास्तवस्य चन्द्रस्य, प्रतिषिम्बोदयः=प्रति- 
विम्बपरिणामः, स्वन्लै-निमसे, अम्भसि=जल्े ॥२६॥ 
तदिदमखिरमपाङ्यनाद- 
स्ूलम्‌-प्रतिविम्बोदयोऽप्यस्य ना्रत्तत्वेन युज्यते 1 
खक्तेरतिप्रसडगाच्च न वे भोगः कदाचन ।३०॥ 
प्रतिषिम्बोदयोऽपि, अस्य=्रमूतेत्वेन न युज्यते, ायाचन्सूतद्रव्येणेव हि प्रतिषिम्बा- 
ख्यं स्वाक्रारं मास्वरद्रव्योपादानं द्रव्यमारभ्यते, तथा चाप्म्‌-[प्र. म. टीका व° ३०४/२] 
सामा उ दिया छाया अमामुरगया णिति तु कालाभा। 
सच्चेह भासुरगया सदेहवण्णा घणेयव्वा ॥१॥ इति । 





स्वय विकृत नही होता श्रपितु उस के उपराग-सम्वन्ध से स्फटिक ही विकृत होता है उसी प्रकार 
भ्रात्मा मी बुद्धि मे श्रपने उपराग का जनक होकर भी स्वय नहीं विकृत होता, किन्तु उस के उपराग 
से वृद्धि ही विकृत होती है १२८१ 
(बुद्धि मे पुरुषोपराग हो भ्रात्मा का भोग है-्रासुरि) 
२६ वीं कारिकामे पुवं कारिकाके कथनका निष्कषं वताया गयादहै। 
कार्काका श्रथ इसप्रकार है- 
वद्धि प्रनत करण सू्पटहै श्रौर पूवंकारिकामे वणित पुरुषोपरागरूप परिणाम से युक्तहै एव 

ध्रात्मा से विमक्वर-सिन्न है, वास्तवमे भोग उसी मे होता है । साख्यश्लास्रके श्रासुरि श्रादि विदानो 
नेश्रात्मामेजो भोगका उतल्ले किया हे वह्‌ मोगयुक्षत बुद्धिमे श्रात्माके उपरागकेकारणहीहैः 
एव श्रवास्तव है । यह बात जल मे चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब के दरष्टान्त से स्फुट होती है । जसे श्रविकृत 
चन्द्रमाका निमय जल मे प्रतिविम्बात्मकं परिणाम होता है उसी प्रकार सूक्ष्म वुद्धितत्त्व मे श्रविङ्त 
श्रात्नाका मौ प्रतिविम्बपरिणामात्मक उपराग हो सकता है ।\२६॥ 


[अमूत श्रात्मा का प्रतिबिम्ब श्रसंगत है] 


३० वो कारिकामेपुरवकारिकातकसास्यकी ग्रोर से प्रकट किये गये सम्पूणं विचार का निराकरणं 
क्रिया गयाहे। कारिका का ब्रथं इस प्रकारहै- 





(१) द्यामा तु दिवा छायाऽमास्वरगता निशित कालाभा । सा चेह मास्वरगता स्वदेदवर्णा श्चातभ्या ॥१। 
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युक्तं चेतत्‌, अन्यपदं तावच्छदेन घर मेदग्रहाऽभायात्‌ । षदं प्ुखय्‌? धति प्रतीनिः 
कथश्चिदुपपादनेऽपि शद अुपप्रतिपिम्वम्‌› उति प्रतीतेः कथमप्युपणद्रयितुमश्च्यत्वात्‌ 1 मृस- 
भमायिष्ानलरूपषमत्रतिपिम्वन्वम्य प्रागेवाऽग्रहाद्‌, "यादन मसश्रतिविम्वम्‌! हत्याधाराऽऽधय- 
भावाध्यत्रसायासुपपत्तश्च । एतन शुचे विम्ब्यमिवाऽग्दश्चं एव प्रतिषिम्बलं भपर्मानिन्य- 
टापाऽमागरादिसनाममगरूवाऽभिव्यञ्यतेः इत्ति निरस्तम्‌ ; बिम्बोछरपाचुपपततेः, प्रतितरिम्बन्वाऽ- 
ग्रादक्रसामग्रा एवादजनमेदग्रशेतुसेन यय नाऽऽदक्षः, मन्तु मृमप्रतिविम्बम्‌' उति सावरे- 








भ्रारमा श्रमूर्त है ! इसल्यि वुद्धि तत्तव मे उसके प्रतिपरिम्य का उदय युवितमद्धुत नरह हो सकता 
क्योकि जो द्रव्य भूते एव दछयायावान होता है बहौ किमी नास्वरये श्रपने श्राकार का प्रतिविम्बक द्रव्य 
म उत्पन्न कर सकता ट जमा कि "सामा उदीया-: इस च्छपिद्रणीतत गायामे कहा मया है ! मावा क्त श्र्य 
यह है कि~' दिन मे किमी श्रनास्वरद्रवव मे ्यामवर्णा श्रौर “राचरिके समय द्रृष्सादरप छाया होती ई! 
वही जव नास्वरद्रव्य मे प्रतिविम्वित होती ह । तव श्रपने दरव्यके हो वणं मे दिगा देतो है।" इस गावा 
से स्पष्ट है कि छायावान्‌ मूतं द्रव्य का ही नास्वर द्रव्य मे प्रतिचिम्व होता ह 1 श्रतः द्टायाहीन श्रूतं 
परात्मा का वुद्धि में प्रतिविम्ब मानना सद्धुत नही हौ मकता ! यायावान्‌ मूतं द्रव्य मास्वग््रव्य मे श्रपने 
समान प्रतिविम्ब द्रव्य को उत्पन्न करता ह" यह्‌ मानना ही युदितमङ्गत है क्योकि यदि छायावान्‌ भूतं 
रव्य से मास्वर द्रव्य मं उत्तके सदश नये प्रतिदिम्च द्रव्य कौ उत्पत्ति न मानी जायगी किन्नु मान्वर द्रव्य 
को विम्बनरूत दरव्यके श्रम का श्रचिष्ठान मात्र माना जायगा तो दपण में मुख का प्रतिविम्ब होने परजो 
इदे मुखम्‌" यह प्रतौति होती ह उसकौ उपपत्ति तो हो सकती है, कर्योफि शद न मुखम्‌" इम प्रकार 
नेग्रहु न रहने के कारा इद मुखम्‌" इत्र प्रतीति के होने मे कोई वायक नहं हो सकता, शन्तु दपग 
मे मुख का प्रतिविम्ब होने पर रद मु्प्रतिविम्बम्‌" यह मौ प्रतीति होती है जिसका उपपादन 
नह हौ सकेगा । क्योकि यदि दर्पणमें प्रतिविम्ब मूख को उत्पत्ति न मानौ जायगी तो मुख का प्रति- 
विम्बत्व जो मुखश्नम का श्रधिष्ठानत्वल्प ह वह्‌ प्रतिचिम्ब काल में गृहीत नर्ही ह ग्रतः इद मुखप्रति- 
विम्बम्‌' प्रतौति का होना श्रशक्य है । श्रौर यदि प्रतिविम्य को द्रव्यात्मक न भाना जायया तो श्रादनं 
गुखप्रतिविम्बम्‌ ' इस प्रकार दर्पण श्रौर भुघघ्रतिविम्ब मे श्रावार श्रायेयनावकी प्रतीतिनीन दहो 
सकेगो, क्योकि श्रायेयके श्रनाव में केवल श्राधार मात्रसेश्राघार-ग्राषेय मावकी प्रतीति नहीं 
हो सकती है । 

इस सम्बन्ध में कुट लोगों का यह्‌ कट्ना है कि-दर्पण मे मुख का प्रतिविम्ब पते समय प्रति- 
विम्बात्मक किसी नये द्रव्य को उत्पत्ति नहीं होती किन्तु मूखसान्निघ्य श्रौर दोषानावादि सामग्री 
से मुखम विम्बत्व श्रौर "दर्पण में प्रतिविम्बत्व को श्रनिव्यदिति होती है-किन्तु यह मौ ठीक नहीं है, 
क्योकि इस पका मे श्रादर्च ही प्रतिविम्च कहा जायगा । श्रत- श्रादर्शं श्रोर प्रतिविम्ब में श्राधारश्राषेय 
माव कौ उक्त प्रतीति कौ उपपत्ति इत्त मतम नी नहो सकेगी । एवं विम्ब के उत्कर्ष से प्रतिविम्ब 
का उत्कं मौनहो सकेगा \ श्राश्चय यह है कि दर्पण में द्योरे मुख कोटा प्रतिविम्ब दीषताहै 
पनीर चडे मुख का वडा प्रतिविम्ब दीखता ह । यदि प्रतिविम्ब नाम के नये द्रव्य की उत्पत्त नहीं होगी 
किन्तु श्रादशं मे ही प्रतिविम्वत्व की श्रमिव्यविति मानी जायगी तो प्रतिविम्ब में विम्बाघीन श्रपक्य- 
उत्कयं कौ उपपत्ति न हो सकेगी । श्रौर प्रतिविम्ब के समय श्रय न श्राद्ध ः-यह्‌ दषण नहीं ह किन्तु 
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जनीनानुभवामुपत्तेश्च । न च प्रतिविभ्वस्य द्रव्यत्वे सावयधिकत्वानुपपत्तिः, प्रतिविस्वधमेम्यव 
मदस्ववत्‌ साचधिक्सवात्‌ । न चाश्रयनाद्ो तनाक्षासुपपत्तिः, विम्बसेनिधाननिमित्तजनितम्य तस्य 
तन्नाोनैव नाशचमभवात्‌ । न चैवमनन्तप्रतिविम्धोखत्तिनाक्लादिकल्पने गोए्वम्‌ , सादृश्यातिरि 
कतानन्तदोपादिकन्पने तवैव गौरघात्‌ , अजुमवापलापाच्येति, अधिकमाक्षरे 1 स्फटिकादौ 
लोहित्यादिकमपि पञ्मगगादिभूरतसेनिधिजन्य एव परिणामविगरोपः, सा्तारमबन्धेन तसरतीतीं 
परम्परार्भवन्धस्याऽतिप्रसक्तत्वात्‌ । स्फटिकादिनिष्टतया रोहिताश्रयमेमर्मम्य साक्नात्संबन्धेन 
लदि्यभ्रमजनसतवे तत्र विरोषद्शनादेरुत्तेजकतवे, परंपरासवन्येन लषित्यप्रमानियामक- 
त्वादिकल्पने चातिगौरघात्‌ सौहित्यमात्रजनकस्यफल्पनाया एव॒ न्याय्यत्वात्‌ , अभिभूता- 
ऽनभिभूतरूपयोः समाविक्षस्याऽयुभयसिद्धत्वेनाऽविरुद्थात्‌ › नियतारस्भनिरासाच्चेत्ति, अन्यत्र 
विस्तरः) 





मुखका प्रतिबिम्ब है' यह्‌ सार्वजनीन श्रनुमव होता है 1 इस श्रनुभव की नो उपपत्तिन हो सकेगी 1 
क्योकि प्रतिचिम्बत्व कौ श्रग्राहृक सामग्री हीश्रादशं के भेदश्रमफादटेतु होती है । श्रत. श्रादशं 
के भेदश्नमके साय प्रतितिम्बत्व का ज्ञान होना सभव नहीं सकता \-प्रतिचिस्व को श्रतिरिक्त 
द्रव्य मानने पर उसमे विम्वावधिकत्वन हौ सकेगा श्रर्थात्ति जव तक विम्ब रह तव तक उसका 
श्रस्तित्वन होकर विम्ब श्रमाव मे मी उसके श्रस्तित्व की प्रसिति होगी -यह नहीँफहाजा 
सकता क्योकि प्रतिविम्ब विम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रतिदिम्बत्वरूप घमं हौ सावधिक 
होता हे 1 भ्र्यात्‌ चिम्बके न होने पर प्रतिबिम्ब का श्रमाव नहीं होता 1 किन्तु प्रतिविम्वत्व की वुद्धि 
निरुढ दहो जाती है, क्योकि प्रतिविम्बत्व के ग्रहण मे विम्ब का सल्निधान कारण होता है । इसे महत्व 
(=महुत्परिमाण) के टष्टान्तसे समभ्ाजा सकता है । जंसे, जिस द्रन्यमे निस्त द्रव्यषी श्रपेक्षा 
महत्व की प्रतीति होती है उत द्रभ्यके श्रमाव मे महत्वेन प्रतीत होनेवाला द्रव्य का श्रमाच नहीं 
होता श्रपितु महत्त्व को प्रतीति का निरोध मात्र होता है \ श्रत. जैसे महर्व का प्राश्रयमुत द्रव्य लघु- 
द्रव्य से सावधिक नहीं होता किन्तु उस का महत्व ही उस से सावधिक होता है उसो प्रवर प्रतिदिम्दा- 
मक द्रव्ध विम्बावधिक नहीं होता किन्तु उस का प्रत्तितिम्नत्व रूप धमे ही चिम्बावधिक् होताहै) 

श्राय नाशसे प्रतिविम्बक द्रव्यके नाश की श्रनुपपत्ति मीनहींहो सक्तौ, क्योकि प्रत्ति- 
विम्वक द्रन्य बिम्बसनिधान रूप निमित्त से उत्पन्न होता है श्रतः प्राश्रयनाश होने पर उस निमित्त 
का नाश होने के कारण प्रतिचिम्बक द्रव्य कानाश दहो सकताहे क्योकि निमित्तका नाश नैम्त्तकके 
नाश का कारण होतताहै। श्रतिरिक्त प्रतिविम्बक द्रव्य की उत्पत्ति मानने पर प्रनन्त प्रतिदिश्वोकी 
उत्पत्ति श्रौर उनके नाश श्रादिकीकल्पनामे गौरव होगा" यह्‌ मो चहींक्हा जा सकता दयोकि 
प्रतिविम्ब को विम्बश्रम माननेवाते सास्य को साद्रश्य से श्रतिरिक्त भ्रमजनक श्रनत दोष कौ कल्पना 
श्राचशष्यक होने से सारयमतमे ही गौरव है 1 श्रौर उस मत मे दिम्बमत मुख से भिन्न प्रतिविम्बमुख 
देखने के सवंजनसिदध श्रनुभव का साख्यमत मे श्रपलाप मी होता है । इस विषय का श्रचिक विचार आकर 
ग्रन्यभें द्रष्टव्य हि) 

स्फटिकादिर्मेजो लौहित्यादि प्रतीत होता वह मी पद्मरागादि मूर्त द्रव्यके सनिघानसे 
उष्पन्न होनैवाला स्फटिकादि का परिणामविशेषही है । श्रौर स्फटिके उसकी प्रतीति साक्षात्‌ 
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गन 

भथ "न पुरुपजन्यः प्पोपरागः, किन्तु पृरूपमेदाऽग्रहादसतत एव तम्योत्पत्तिः, 
सदुपरागेण मानार्व नाऽसख्यापिणरिति चेत्‌ १ गतं तर्हिं मल्छाय्रादिन । चुद्रौ सन्नेव 
प्पोपरागः कदाचिदाविभेवतीति चेत्‌ १ तर्हि बुदरचु पत्तेः पू पृ्पस्यानुप्रक्ततया मोः 
स्याद्‌ , प्रकृतेः साधारणव्वेनाऽचुपर्मत्वात्‌' । प्ूवबुद्धिवामना वरतः माधारण्पेस्प्यसाधारणी 
प्रकृति'रिति चेत्‌ १ न, शुद्धिनिधृत्तायपि तद्धपैवामनादुत्रत्ति" इ्युपदश्चेनम्‌ । "सीक्षम्पाद्‌ न 
टोप इति! चेत्‌ ९ ्रुक्तावपि तत्परमङ्गः । ^निरधिकारितयादू नैवमि'ति चेतत्‌ 7 तहिं साधिक्रारा 
प्रसुपरस्यमावा बुद्धिरेव प्रकृतिरस्तु, कतमन्तरा प्रकृत्य -ऽहङर मनः-शव्दानामर्थान्तर्कर्पनया, 
सैव दि तत््र्ापारयोगात्‌ तेन तेन शब्देन व्धपदिश्यते शरीरतायु्त्‌ › इत्यागमम्यापि न 
विरोध इति । स्वीक्रियतां वा यथा क्थश्चिद्‌ तस्याऽताचिको भोगः तथाप्यन्यदृपरणमिन्याह- 
यकतेरतिप्रसङ्गास्चनतेषां प्रनियिम्ब्रामावात्‌ संमारिणामपि एक्तेकम्ब मावलाद्‌ , वै-निधितम्‌, 
कदाचन कदाचिदपि, भोगो न स्यात्‌ ॥३०॥ 





श्रात्मा का प्रतिचिम्ब माना जायगा तो श्रात्मा को उस प्रतिविम्बका कारण मानना हौगा । भ्रौर 
एसा मानने पर प्राह्मा के साघ्य सम्मत श्रकारणत्व ह्विद्धान्त का भद्ध हो जायगा 1 


{ असत्‌ पुरुषोपराग कि उत्पत्ति मे सत्कार्यवाद विलय | 

यदि यह कहा जाय कि- वुद्धि मे पुरुष का प्रति विम्बाद्य उपराग पुरुषजन्य नही होता श्रपिवु वुद्धि 
पुरुष के मेद का जान न हने से प्रथमतः श्रविद्यमान हौ पुरुषोपराग की उत्पत्ति होतीहै। बुद्धि 
श्रौर पुरुष इन दो सत्पदार्थो के सम्पकं से श्रसत्‌ मी पुरुषोपराग का मान होता है ! एता मानने पर 
योद्ध को श्रसतृख्याति का यह प्रवेश नहीं हो सकता, क्योकि उन मत मे सत्‌ वस्तु का सन्या श्रमाव 
दीने से सत्‌ के सम्बन्ध से श्रत्‌ का ज्ञान नही माना जा सकता -किन्तु यहं ठीक नहर है क्योकि श्ररत्‌ 
पुरुधोपराग की उत्पत्ति मानने पर "कायं उत्पत्ति के पुर्वं कारणमे सत्‌ होताहि इस्त सास्य के सुप्रतिदध 
स्त्‌ कायं सिद्धान्तका भ्ड्गहौो जायगा । "वह वृद्धि मे पहले से हौ विमान रहता है समय द्िषमे 
उसका श्रावि्मवि हौता है-यह्‌ मौ नहीं कहा जा सकता, क्णोकिं एसा मानने पर वृद्धि की उत्पत्तिके 
पुवे पुरुष मे किसी प्रकार कौ उपरक्तता-सषृष्टत्ता नहीं रहने से प्रहृतिव्य.परसे पहले ही पुरुष 
सूक्त हो जायगा श्वुद्धि कौ उत्पत्ति के पूर्वं प्रकृति से उपरक्त होने के कारण उस स्मयमीपुरषकी 
मुक्तता नहीं हौ सकती! -यह मी नह कहा जा सकता, वयोकि प्रकृति श्रात्मा मात्र के प्रति साघणरस 
होने से किसी को उपराग द्वारा नहीं वां सकती । 

श्रगर कहं ्रकृति स्वे्ताधारण होने पर मी पूरवेदुद्धि की वासना का श्रचुवर्तन हने के कारण 
श्रसाधारण हो सकती है श्रतं उस से मो पुरुष का उपरञ्जन-बन्धन हौ सकता हे' तो यह टीक नहीं 
है क्योकि प्रलयावस्थामे वुद्धि कौ निवृत्ति हौ जाने पर मी बुद्धि के बासनात्मक घमं की ्रनुवृत्ति 
मानने मे साख्य का श्रपसिद्धान्त हो जाता है । श्रलयावस्थामे वुद्धि की श्रौर उसके ध्ममरत वासना की 
सूक्ष्मरूय से स्थिति हने के कारण यहं दोष नहं हौ सकता'-यह्‌ कथन मौ ठीक नहीं है क्योकि रेसा 
सन्ने पर मोक्षदशामे भी वृद्धि श्रौर वृद्धिगत वासना का सूक्ष्मरूप मे श्रदस्यान मानना होगा, श्रः 


१६० { शावा समुच्चय स ३-इ्ये० ३१ 





अथ यदि मंमारिणां प्रतितरिम्वोदयस्वमवः, तदाद-- 
मूलम्‌-न च पूवस्वभावस्वात्स सुक्तानामसंगतः 1 
स्वमावान्तरभाबे च परिणामोऽनिवारितिः ॥३२॥ 

न च=नवा खः = प्रतिविम्मोदयस्वमावः, पूवस मा्रतरात्‌ ससार्यवस्यैकस्व मावतवत्‌ , 
युद गानाममगतः किन्तु मंगत एव, अन्यथा नित्यतक्षते", एवमपि कदाचन न म्णेगः किन्तु 
सदेव स्यात्‌ , इत्ति योजना । स्वभावान्नरेमाके च=अ्ुक्तस्वमावपरित्यागेन युक्नस््मावो- 
सपादे च जुक्तानामिःयमाणे अनिवार्तिः परिमाणः, स्व मावान्यथातस्यैव तन्लन्षणत्वात्‌ । 





मोक्ष की उपपत्ति न हौ सकेगी ! यदि कह जाय क्ि-मोक्षदला मे वृद्धि अ्रधिकारहीन हौ जत्तीहै। 
श्रत एव उस का वन्घन सामय्यं समाप्त हो जाने से उत्त फे रहुने पर नी मोक्ष कौ श्रनुपपत्ति नहीं हो 
सकत) -तीी ण्ह क्टना भो ठीक नहीं है। क्योकि एेसा मानने पर सधिकारयुक्त भ्रसुप्त स्वभाववालो 
वद्िकोहो प्रकृति माना जा सक्ता ह) मौर इस प्रकार प्रकृति-अहद्कार-मनये सभी शब्दो के 
अथनेद की कटपना अनाददयक्त मौर ञप्रामाणिक हौ जायगी, क्योकि वृद्धि प्रकृति, सहकार मीर 
मन कते व्यापारो के सम्बन्धसे प्रङनि आदि शब्दो से उसी प्रकार व्यपर्दिष्ट हो सकेगी नेते श्षरीरस्य 
एक ही वायु व्यापार नेद सेप्राण-अपान आदि विभिन्न श्षब्दोसे व्यपदिष्टहोताहै) क्त प्रकार 
प्रकृति जहुङ्ध1रादिं विनिन्न शब्दो से तत्व का निरूपण करनेदाते सारयल्ञास््र का विरोध नटीं होगा 
भौर यदि कसी पकार मात्मा मे अताच्विकमोग मानमभी ल्या जायतो उक्त दोषों का 
कयच्छित्‌ निराकरण हयो मक्ने पर नी समारदक्षामे मोक्ष का अतिभ्रसङ्ध होगा कर्योक्ति अमुतद्रन्य का 
भ्रतिवरिम्ब न मानने पर सक्तारौ मात्मा नौ मुक्तकल्प ही होगा 1 मौर मत्मा का प्रतिचिम् न नानने 
पर आत्मामेकमोमोनोगनहो सकेगा ॥३१॥ ॐ 


(ज्रपरिखामो श्रात्मा प्रतिदिम्बोदय म्बभाव नहीं हौ सकता) 
दे१्वींकारकामे सं्तारी आत्मामे भ्रतिविम्बजनन स्वभव होता है" इस मत की समीक्षा 
कोग<दै क्ारिक्ताजव इसप्रकार है-- 
समासो आत्मा क्तो प्रतिचिम्बज्नन के स्वमाव से सम्पन्न मानक्तर मौ सत्तारष्वस्यामे आत्मा 
मे मुवतता को आपत्ति का परिहार हो सकताहै। किन्तु सारी आत्मामेप्रतिचिम्बजनन स्वमाव 
नने पर मुक्तात्मा को उसे स्वभाव से विधुर कहना सद्धत नहीं हो सकता । कर्णोक्रि सप्तरावस्था 
मे मात्मानेजो प्रतिविम्बजननेस्वभाव रहता है-मोक्षावस्था मे उस को निवृत्ति मानने पर आत्मा षी 
निन्यता क्ष मद्ध हौ जायना सौर यदि भुक्तावस्यामे सोउसस्वमाव का मनुवर्तन माना जायगातो 
आा्नामे नोगकेदल सत्तार दशामेहीन होकर सव काल मे होने लगेगा! जिसक्। दु्मारणाम यह्‌ 
होगाकि मा-मा कभी गुव्तन हो स्केगो इस दोषकषापरिहार करनेके ल्थियदि यह मानाजायकि 
“मो्लदशषा मे जात्मा के सलारकालीन अमुक्तस्वभाव की निवृत्ति हो नत्ती है मौर मुक्त स्वभावकी 
उत्पत्ति हो जाती ह" तो मात्मा मे परिणामित्व कौ आपत्ति होगी । क्योकि एक स्वभाव को छोडकर 
स्वभावान्तर को ग्रहण करना हो परिगामो का लक्षण हाता है) 





स्या० क० टीका मौर हिन्दी विवेचना ] [ ११३ 


"वटनाशे घटावच्छिन्नप्याकाशस्य घटानवच्छिन्नत्वेऽपि स्वभावाऽपरित्यागवत्‌ सवासनबुद्धिनाशे 
पिपयावच्छिनस्थ रेतन्पस्य विपयानवच्छनसेऽपि स्वभावाऽपरित्याग एवेति चेत्‌ १ अदो ! 
असिद्धमसिद्धेन साधयति भवान्‌ , घटनारोऽप्याकाश्स्य घटावच्छिन्त्वस्व भावाऽपरित्यागे घटाका- 
शाव्यवहारप्रसङ्खात्‌ । किञ्च (सा बुद्धिस्तमेवात्मानं विपरयेणाचच्छिनत्तिः इत्यत्र न किमपि निया- 
मफ पश्यामः } तस्मात्‌ बुद्धिरेव रागाद्विपरिणताऽऽत्मस्थानेऽमिप्च्यिताम्‌ । तस्या लयश्च रागा- 
दिलय एव, इति तत्रैव युकितिरिति युक्तम्‌ ।(२१॥ 

देहात्‌ प्रथक्त्र आत्मनो दोपान्तरमाद -- 
दोदात्पृथक्त्व एवास्य न च दिसादयः क्वचित्त्‌ । 
तद भावेऽनिमित्तत्वाकथं बन्ध, शुभाशुभः !? ॥३६२।। 
देहात्‌ पृथक्त्व एव एकान्ततो देदपृथक्त्वे, अस्य आत्मनः स्वीक्रियमारे, न चरि 
'सादयः क्वचिद्‌ भवेयुः । न हि चाह्षणशरीरहत्येव ब्रह्महत्या, श्तव्राद्मणक्षरीरदादेऽपि तस्र- 
सद्धात्‌ । न च मरणोदेललामावादयमदोपः, तदुदेशेनापि तस्प्रसङ्धात्‌ । ब्राह्मणास्मनस्त॒ नाश्व 
एव न, इति ब्राक्षणं घ्नतोऽपि सा न स्यात्‌ । "्राह्मणशरीरावच्छिननज्ञानजनकमनःसंयोग- 


यदि यह्‌ फटा जाय कि-जसे घर का नाज्ञ होने पर घट'वच्छिन्न आकाश्च घट से अनवच्छिघ्ततो 
हो जाताह किन्तु वहु अपने स्वभाव का परित्याग नहं करता । उसी प्रकार वासानायुक्त बुद्धि का 
नाक्च होने पर विपयवावच्छिन्न चतस्य मे विषयानवच््छिन्नरेव ही जाने पर भी उसके स्वभाव का 
परित्याग नहीं हो सकता । अत विषयानवच्छिक्नत्व हौ जाने से आत्मा कौ मुक्तता मोर स्वमाव 
फा परि्याग नहे से उस कौ सुक्तता ओर मपरिणानितादोनो की रक्षाहौ सकतोहै।' तो 
यह्‌ ठीक नहीं है क्थोकि यहु कथन तो असिद्ध से असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास ह। 

आश्रय यह्‌ ह कफि 'वटनाज्ञ होने पर घटावच्छिन्न आकाश्च कै स्वभाव का परित्याग नहीं 
होता' यह्‌ बातत असिद्ध हं, क्थोक्गि घटनाज्ञ होने पर मी यदि भाकाञ्च का घटावच्छिन्नस्व स्वभाव 
बना रहेगा तो घटनाक्ञ हो जाने पर भौ घटाकाह्ा' इस व्यवहार की भापत्ति होगी । इसके 
अतिरिक्त यहु भो विचारणीय है कि "कोई एक निश्चित बुद्धिक्रिसी एकु निशित अष्त्माकोहौ 
विषयोपरक्त कर सक्ती है, दूसरे को नही इस वातत भ्म कोई नियामक ही नहीं है, क्योकि 
आत्मा परिच्छिन्न न होने से घमो वुद्धि मे सभी मात्माका सामोप्य सुलभ होता है । श्रन. उचित 
यह होगा कि रापादिरूष मे परिणतवृद्धि कोही आस्मा के स्थान मे अभिषिक्त किया जाय भौर 
मात्मा के मस्ति का अस्वोकार कर दिया जाय \ रेसा मानने पर यहु निष्कषं होषा कि 
रागाद्यत्मक परिणाम ही बद्धि स्वरूप आत्मा का बन्धन, श्रौर रागादिलयरूप सरागवुद्धि काल्यं 
हौ वुद्धिस्पश्रात्मा कौ मुक्ति है! अत बुद्धि से मिनन आत्मा का अस्तित्व सास्य प्रक्रिया के अनुसार 
नह सिद्ध किया जा सकता ।३१।। 

[ देहु-श्रारम भेद पक्ष मे ब्रह्महत्या की ्ननुपपत्ति |] 

२२दी.करिकामे मा्माकोदेह्‌ से सिन्त माते पर एक भौर अतिरिक्त दोष वताया गचा हे 

जो कारिका की व्याख्या करने ते स्फुट होता है, कारिका को त्याख्या इस प्रकार ह- 
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विशेषनाशायु्रूो व्यापार एव ब्रह्महत्येति चेत्‌ १ न, तादृशषमनःमंयोगस्य स्वत एव 
नश्वरत्वात्‌ ; साक्ताद्‌घातानुपपत्तेथ । ध्नाक्षणश्नरीरावच्छिननदुःखचिशेषानुकूरुव्यापार एव 
ब्हमह्ये' ति चेव्‌ 7 श्वरीराच्छरीरिणः सर्वथा भेदे तच्येढादिना तस्य दुःखमपि कथम्‌ !? 
(परम्परासम्बन्धेन तदात्मसंवन्धादि' ति चेतु १ साक्षादेव कथं न नत्संबन्धः १ श्रीराघय- 
वच्छेदे एव हि शरीरात्‌ पथग्भूतावयवस्य कम्पोपलव्धिरुपपद्यते, नाऽन्यथा, प्राणक्रियाया 
अपि तन्मात्रोपग्ररं विनाऽमावात्‌ । 


मात्मा को देह से एकान्ततः (पूर्णतया) भिन्न मानने पर हिसादि कौ उपपत्ति नही हो सक्ती, 

क्योकि ब्राह्मण के शरीर की हया ब्रह्महुव्या नहीं होती, मन्यथा मृतब्राह्मण केक्षरोरक्ा दाह 
करने पर मी दाहरकर्ताको ब्राह्मणहुव्या को ञापत्ति होगी । (मरण के उदश्च से कौ जनेवाली हत्या 
ही वास्तविक हत्या होती है, मृत ब्राह्मण केश्चरीर कादाह मरण के उदशसे नहीं होता क्योकि 
दाहके पहले ही ब्राह्मण मृत रहता है । बत मृतब्राह्मण के शरीर का वाह हत्याकूप नहीं हो सकता ” 
यह कथन भौ पर्याप्त नहीं है, क्योकि ब्राह्मण के प्रयमत्त मृत होने पर मी यदि मरणके उहशसे उप्तके 
करीर का दाहु किया जाय तव भी उक्त दाह हव्या नहीं कहा जाता च्रिन्तु यदि क्षरीर कीहत्याफो 
ही हत्या माना जायगा तो उक्त दाहुमे भौ हृत्यात्व का परिहार नहीं हो सकता । ब्राह्मणात्मा के 
नाश्ञ को हत्या नहीं कहा जा सकता, कयोकरि मात्माके नित्य होने से उस फा नाक होता ही नर्हीहै। 
अत ब्राह्मणात्मा फे नाद्चको हत्या मानने पर ब्राह्मणघाती भो ब्रह्यहत्यासे मुक्त हो जायगा । 


यदि यहु कहा जाय कि~'जिस श्रात्ममन सयोग से ब्राह्मणक्षरोरावच्छेदेन ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस श्रात्ममनःसंयोग का नाज्ञव्यापार ही ब्रह्महत्या है“-तो यहं ठीक नहीं है 1 क्योकि ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाला भ्रात्म्तयोग घातक व्यापार न होने परमी स्वयही नष्ट हो जाताहै! श्रौर उसका 
साक्षात्‌ घात हो,मौ नहीं सकता । श्राह्मणलरी रावच्छेदेन दुःखविशेषव का जनकव्यापार ही ब्रह्महत्या है 
यह मौ नहीं कहा जाता है, क्योकि शरीर से श्रात्मा को प्रत्यन्त भिन्न मानने पर शरीर के छेदन 
श्रादिे ्रात्मामे दु. का होना सगत नहं हो सकतः है 1 यदि यह कहा जाय कि-देह के चेदन 
भ्रादि का त्रात्मा मे परम्परासम्बन्ध होनेसेश्रात्मामेमीउस से दुःख काउदयहो सक्ताहै-गतो 
यह कहने को श्रपेक्षा यहु मानना श्रधिक उचित है कि श्रात्माके साथ देह के छेदन श्रादि का 
सान्नात्‌ ही सम्बन्व होता है, इसलिए ही श्रात्मा को देह से पूर्णतया भिन्न नही माना जाताहे! 
देह श्रौर प्रात्मा मे श्रत्यन्त मेद न मानकर कथश्ित्‌ श्रमेद मानना इसलिए मी श्रावश्यक है कि 
शरीर के किसी श्रवयव का छेद होने पर जव श्रवयव शरीर से अलग हो जाता है तब मी कु समय 
तक चिन्न श्रवयव मे कम्प होता है । यह्‌ कम्प तमी हो सकता है जव शरीर के श्रवयव का छेद होने पर 
श्रात्मा के श्रवयवकामी चेदहो श्रौरश्रात्मा का छिन्न श्रवयव शरीरके छिन श्रवयव मे विद्यमान हो! 
एसा न मानने पर शरीर के चिन्न अवयव मे श्रात्मा का सम्बन्ध न होने से इस मे कम्प नहीं हो सकता! 
श्रारमसम्बन् केश्रमावमेमीप्राणकी क्रिया से सीशरीर के चिच्च श्रवयच मे कम्प की उत्पत्ति न्हीकी 
जा सकती -क्योकि प्राण कौ क्रिया मौ शरीर या शरीर के अ्रवयवमे तमी होती है जव उस मे त्मा 





स्था० क० टीका-दिम्दीविवैचना ] । [ ११५ 


नन्वेवं छिन्नावयवानुप्रविष्टस्य परथगात्मत्वप्रसवित्तः स्यादिति चेतत्‌ ? न, तत्रैव पश्वा. 
दनुप्रेश्ात्‌ । छिन्ने हस्तादौ कम्पादितत्लिङ्गादशषनादित्थं कल्पनाद्‌ । न चैकल्ादात्मनो 
विभागाऽमावाच्छेदामाव इत्ति वाच्यम्‌ , श्षरीरदारेण तस्यापि सविमागसात्‌, अन्यथा 
सावयवक्षरीरव्यापिता तस्य न स्यात्‌ । तथा च तच्छदनान्तरीयकर्च्छेदो न स्यात्‌ । छना- 
ऽच्छिन्नयोः कथं पृ्वात्‌ संघटनम्‌ ? इति चेत्‌ १ न, एकान्तेनाच्छिन्नत्वात्‌ , पश्ननारतन्तुघ- 
च्छेदेऽपि च्छेद्‌भ्युपगमात्‌ । मेषटनमपि तथाभूताऽदृश्टवश्षादविरुद्धमेच । “हन्त ] एवं श्लरीर- 
दाहऽप्यात्मदाहः स्यादि" ति चेत्‌ ¶ न, क्षीर नीरयोरिवाऽभिन्नसरेऽपि भिन्नलक्षणस्वेन तदोषा- 
भावादिति, अन्यत्रचिस्तरः । 

तस्माद्‌ देहादार्मन एकान्तपृथक्तवे हिंसाद्यमावः, तद्मावे-दिसाद्यमावे, अनिमि- 
तत्वात्‌ -निमित्तसंनिधानाऽमावात्‌ , कथं शुमाऽशुमो बन्धः १ अत्र शुभश्वाऽश्युभश्चेति 
धिग्रह द्विवचनापत्तिः, कम्धारये च वाध इति शमेन सदहितोऽशुम इति व्याख्येयम्‌ ॥३२॥ 








का सम्बन्धहो श्रत. देह श्रौर प्रात्मामेश्रभेद मानकर देहावयव का छेद होने पर श्रात्म-भ्रवयव 
का छेद मानना श्रौर श्रात्म-श्रवयच के सम्पकं से ही चिल देहाचयव मे कम्प की उपपत्ति करना 
श्रावश्यकं है । 
[च श्रवयव मे पृथक्‌ श्रात्म प्रसंग का निनारण] 

वदेह भौर आत्मा का भनेद होने से देहावयवके छेद से आत्म-अवयवकाषेदहोताहि एेस्ा 
मानने पर देहके छिल्च अवयवमे ञआत्माका जो माग अनुप्रविष्टं रहा वहु एक पृथक्‌ अत्माही 
हो जायगा'-यह्‌ क्षङक्ा नहीं कौ जा सकती, क्योकि आत्मा फा जो भाग छिन्न देहावपव के साथ वाहुर 
आता है बहु थोडे समथ बाद पूर्वष्रीरमेही प्रविष्ट हौ जाता है । यहु कल्पना इसलिए फी जात्ती है 
कि देहके चिन्न अवयवमे कुछ समय तक कम्पहोतता है मौर बादमे कम्पनहींहोताहि, अत वाद 
मेभी चिन्न अवयवमे अप्टमभाग का सम्बन्ध चना रहता है'-यह्‌ माननेमे कोई युक्ति नहीं हे -माल्मा 
एक होता हि भतत इसमे विभागस्भवन हो सकनेसे उसकाछेद नहींहो सकता-यहक्ङाभी 
उचित नहीं है क्योकि देह मौर आत्मा मे एेक्य मानने पर देह मे विभाग सभवहोनेके कारण देह 
के दरा आ्मामे सी विमाग मानना युक्ितिसिगत हो सकता है । यदि आत्मा को सावयव न साना 
जायगा तो वहु साव श्रीर मे व्यापक नहीं हो सकेगा मौर देह छेद के साथ मारत छेदे की मनि- 
वायताभीनहो सक्रेगो। 

"छिघ्न देहावयवष का दोष रीर कफे साय वारमेजेमे सघटन नहीं हो पाता उसी प्रकार छिन्न 
आरम-अचयवो का मी श्रीरस्यशेष श्रत्माके साय संघटन नहीं हो सकता- यह शका भी उवित 
नहीं हत्ती, क्योकि आतपा काजो माग देहके छन्नावपवके साथ छिन्नहोतारै बहपूर्णरूप से 
क्षारोरस्य आत्मा से प्रथग्‌ नहीं होता । श्रत उप्तका संघटन हो सक्ता है किन्तु देहका जो हस्तादि 
अयव देहसे प्रथग्‌होताहैवह्‌ देहसे पूरणतयापुथम्‌ हो जाता अत देहके साय उसकासं- 
घटन नहीं होता ! छिक्न अश्च का अपने मश्ी के साय घट्टित होना कोई अदूमुत बातत नहीहै। 
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ततः को लेपः ? इत्याह-- 
सलमू-षन्धाटते न संसारो खक्तिर्वास्योपप्यने 1 
क न षै 
मादि तदभाव च सवम प्पपाधक्रम्‌ ॥33॥ 

वन्धारते=वन्धं विना, देव-नारादिर्पः समारा न । नवाऽम्यनआन्मनः युक्रितर्पपय्यते, 

वद्रानां कर्मणां क्षय एव हि मृक्तिरिति । तदभावे चलगृफत्यमावे च, स्मेव दि=निधितम्‌, 
क 9 £ 

यमादि=यमनियमाद्रिफे योगालुष्ठानमर्‌ जपाथक्रम =विपरीनप्रयोजनम्‌ । कः खलु फर- 
मनमिलपन्नेष दुष्फवले्नगत्मान मवमादवेनं १ ॥३३॥ 
वयोक्रि फमलनाल केचिन्न ततुकाषिप्न नाने साय सप्टून सवतरनथ नद्ध है। *चिना कारण 
सधटून कंसे हो मकताहैः ? इस ङ्का षतो नौ सवमर नहीश्राप्नलो सक्ता वयोफि अष्टं वडा शक्ति 
काली कारण होता है । भतत एव जिन छिघ्र थ काचिन्न यकशौके माय नवदरूनकारो अनर रहता 
उसकायक्षौ के साय सघट्रनहोने मेको चाधानर्होहो कनी | यदियहुदार्ाक्ोजाय किद्ेनर 
भौर मात्मामे देक्य माननेपर क्रोरकफा दाहुष्टोनेपर भामा ष्यानी दष्रहो जायगा'-तो यह्‌ 
ठीक नषटी है पयोकि क्षीर मौर नीर के समन स्भिन्रता हने परनी देह ओर आत्मा मे कुष्ट 
मिन्नतानी होती है! उस जिन्नताफे कारणही क्रीरदाह होने पर नी आत्मदाह्‌ नहं होना जमे 
नीरकोवाप्पहो जानेपरउसकेस्रायहीषक्लोर का विनाक्चनहींहौ नता । इस विषय का वित्त 
विचार अन्यत्र हृष्टव्यह । 

निष्कं पहु है फि-मान्मा को देहु ने मत्यन्त भित मानने पर हिमादिका अमावहो नायणा 
मर हिसरादि फा अभावहोने परं द्युभाऽुभ बन्धका रो निमित्त नहोनेमे युनाघ्युमवन्धभोनहो 
सकेगा । फारिकामे माये शरुभागुन शब्द का श्रुमेश् अशुमश्च देम व्युत्पत्ति मानकर दन्द समष्न 
हारा साघुषन नहं हो सक्ता क्योकि उवत व्युत्पत्ति से दनद्रे मानने पर द्िषचन विभवति कपी आपत्ति 
होगी । कमधारय समाप्तम मी साधुपन नहीं माना जा सक्ता क्योकि श्रुमथौर अश्रुनमे देक्य 
नहीं होता मौर कमघारयके किए प्रं मौर उत्तर पदे अर्यो मे भेद आवश्यक होता है, श्षल्प्‌ 
धुन सहित मयुभ › यह व्यु्पत्ति कर मध्यमपदलोपौसमाप्त से ही उसका साघुपन समक्नना चाहिए । 


[ बन्धन होने पर मुक्त श्रौर सारी के मेद की श्रनुपपत्ति ] 

३३ वों कारिकामे गुमाऽुन वन्धकेश्रनावमे क्यादोप हौ सकता है इस वातत का प्रतिपा 
उन करते हुए कहा गया है शि यदि शुमाशुम बन्धन होगा तो श्रात्मा स्तारोन हौ सकेगा, क्योकि 
देव-नरक, मृत्युलोक श्रादि के साथ श्रात्मा का सम्बन्ध ही ससार कटलाताः ह श्रौर शुमाश्रुन बन्ध 
ही उसका निमत्त माना जाता है 1 श्रत" उसके श्रनाव मे निमित्त का भ्रमाव होजानेसे ससारका 
होना श्रस्मव हो जायगा । शुमाशरुम वन्ध के श्रमावमेश्रात्मा कामो मो नहीं हो सकता क्योकि 
कर्मवन्धकेक्षयफोही मोक्ष कहा जाता है । जव श्रात्मामे कर्मवन्ध ही नही त्ेगातो फिर 
उसका क्षय कंसे समव हो स्क्रेगा ? यदि श्रात्मा का मोक्ष नहीं होता है" ण्ह मान लियाजायतो 
यम नियम श्रादि का कष्टसाध्य पालन निरर्थक हौ जायगा क्योकि कोई मी मनुष्य जिना किसी फल 
की कामना कयि दु.सह क्तेशो से श्रपने आपको पीडित करने का कष्टमय व्यापार न्य करता ॥३२॥। 








स्या० क० टीद्च हिन्दीतिवेचना ] + 
नि 
परामिप्रायमाह- 
मूरम्‌-आत्मा न वध्यते नापि छुच्यनेऽसौ कदाचन । 
वध्यते सुच्ते चापि `परक्कति. स्वाट्मनेत्ति चेत. ॥३४॥ 

असौ =प्रत्यचसिद्रः आत्मा, न वध्यते=न प्राकरतिकरादिन्रन्धपग्णितो भवतति, स्वा- 
सनक्तेशकर्मा्चयानां बन्धस्वेन समाम्नातानां पुरूपेऽपरिणिामिन्यसंमवात्‌ । नापि कदाचन 
चयते, यचेदन्धनविश्लेपार्लयात्‌ तस्य च म्ैदाऽबद्त्वात्‌ इत्र तहि बन्ध-मोक्षो १ इत्यत 
आह-वध्यते प्रकृतिरेव स्वाट्मनास्वपरिणामलक्षणेन बन्धेन, शच्यते चापि तेन प्रकृति- 
रव, तत्रच बन्धविशलेपात्‌ । पुरुपे तु तावुपचर्ेते, भृत्यगताविव जयपराजयौ स्वामिनीति । 
तदुक्तम्‌-- 


(तस्माद्‌ न वध्यते नापि युच्यते नापि संसरति कथित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाधया प्रकृतिः ॥१।।[मां. का, ६२}इति । (समाधत्ते) हति चेत ! 








[ प्रकृति के बन्ध श्रौर मोक्ष को श्राशंका | 


३४ वों कारिका मे वन्धमोक्ष के सम्बन्ध मे साख्यशास्त्र का सत प्रदित किया है जो इस 
प्रकार है-श्रात्मा यथाथ रूपमे न कमी वद्ध ही हेता है न कभी मुक्त होता है 1 वद्ध इसलिए नही 
होताहै कि श्रात्माश्रपरिणामी होता ह ग्रत. वासना क्लेश ्रौर कर्पाशयरूपौ वन्ध उसको नहीं 
हो सकता, क्योकि यह वन्ध परिणामात्मक है, ग्रतः प्राकृतिकश्चादि के रूपमे श्रपरिणामौ श्रात्मामे 
उसका होना श्रसमव हे । श्रामा का मोक्ष इसलिए नम हौ सकता कि वह्‌ सर्वदा बन्धनहीन होता हे 
श्रत" उसमे वन्घननिदृत्तिख्प मोक्ष की सम्मादनाही नही त्तो सकत) 1 इरल्यि अ्राप्मा मेकमश्रौर 
मोक्ष को श्रनुपपत्ति वनाना श्रसद्धत है 1 वस्तु स्थिति यह है कि बन्धश्रौर मोक्ष प्रकृति मे 
होते है 1 श्रौर प्रकृति मे उनकी उपपत्ति होने मे कोई बाधा नहीं है क्योकि प्रकृति परिणा- 
मिनो होतो है, श्रतः द्रपने परिरामो से वाघाजान, उसके लिये स्वामाच्कि है 1 श्रौर जव उसमे 
वन्ध होता है तो निभित्त उपस्थित होने पर उसमे वन्धनिवृत्तिरूप मोक्ष का होना मी युदित 
सद्घत है 1 "कृति मे बन्ध श्रीर मोक्ष मानने पर श्रात्मा मे वन्ध मोक्ष का व्यवहार कंसे होगा? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जसे युद्ध मे जयपराजय वस्तुत. राजा के सेवक सनिको दा होता 
है किन्तु उसका प्रौपचारिकं व्यवहार राजा मे माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृति मे होने वाले 
बन्धमोक्ष का उसके प्रधिष्ठाता श्रात्मा मे प्रौषचारिक व्यवहार माना जा सकता है । जेसाकि 

इवरक्रष्ण ने "तस्मात्‌ न वध्यते श्रपनी इस कारिका मे कहा है कि~श्रात्मा के कूटस्थ नित्य 
होने के कारण कोई भो श्रात्मा न कमी ससारी होता है न कभी बद्ध होता हैश्रौर न कमी 
मुक्त होता है किन्तु अनेक रूपो मे परिणत होने की योग्यता रखने के कारण प्रकृति ने हौ ससार, 
बन्ध श्रोर मोक्ष होते है पुरुष मे उनका व्यवहार मात्र होता है जो पूर्णरूप से श्रौपचारिक गौरा हे । 
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अत्रोत्तरम्‌-- 
भूलम~एकान्तेनैकरूपाया नित्यायाख्च न सर्वधा । 
तस्याः क्रियान्तराऽमावाद्‌ चन्धमोक्षौ सयुकिनितः 1३५॥ 

एकानेनेकरूपाया;=यर्दयेकस्ब मायायाः, सर्वथा नित्यायाच्नः प्रकारः प्रबृति- 
स्पैकक्रियायाश्र, तस्याः प्ररृतेः, क्रियान्तरासादात्‌-निदृत्तिक्रियाया अमावरात्‌, सुग 
कितितः-घनन्यायात्‌ बन्ध मोक्षो न । श्रकृति-पुरुपान्यतास्यातिर्पो हि व्यापारः पृरपम्यवर, 
इति तस्यै मोक्ष उषितः) न तु प्रदरनेः, तस्याः प्रगरस्येकस्पत्वात , परुपा्भमचेतनत्वेन 
व्यापाराऽयोगास्च । 

किश्व प्रकृतेपुवती पुरुपस्य स्वरूपाधम्थाने तस्याः साधारणचदिकप्रक्ता म॑यारोच्छेदः, 
रकरतियदात्मनोऽपि मर्भगतल्वेन “्कावच्छदेन घस्तिः, नान्यावन्छेदेनः इत्यपि वक्ुमश॒क्य- 
त्वात्‌ । तदुपुदरयमच्छेदेन सुक्तम्‌ , नान्यवुद्धवन्दधेढेन इत्यपि क्षीणायावुद्धरनवच्छेदक- 
त्वादबुद्षोप्यम्‌ , युद्धियोगेन पूरुपस्य मंमारितवे तस्यैव मो्नग्रस्गाच्च ॥३५।। 


{ नित्य एक स्वरूप प्रकृति मे पन्ध मोक्ष श्रसभव | 
३५ वी कारिका मे पूवकारिकार्चाणत सारयमत का समाघान फरते हए यह्‌ कटा गया है कि 
प्रकृनि सदया एकस्प श्रौर नित्य है \ सदा प्रवृत्तिपोल रहना हौ उनको स्व्मावदु ) श्रत उस 
मे निवत्तित्य श्रन्यक्रिपा न्ह हो सक्तो । इसोलिये उसमे दन्ध श्रौर मोक्ष न्यायसद्धत 
नहीं हौ सक्ते 1 श्रकृतेरह्‌ पय~ प्रङृति से पयर्‌ हु" वेता प्रति श्रीर पुरुष मे नेद का 
नान पुरुप काही कायहै प्रर व्ही मोक्षफा साधन ह इमल्यि पुरुपमेदही मोक्ष हौ सक्ता 
है प्रछृति मे नह, क्योकि प्रदृत्तिशौल रहना ही उस्तका सहज स्वनाव है! यह कनां कि- 


श्रकृति हे पुरुप के मोग श्रौर मोक्ष दोनो प्रयोजन का सम्पादन करने के सिये व्यापारर्त हती 
है} श्रत वे दोनो प्रयोजन प्रकृति के हौ व्यापार से सम्पन्न होने के कारणं प्रकृति के ही धर्म 
हे सक्ते हुं! श्रकृति हौ उन मे पुरषप्रयोजनः्व उपपन्न करती ३--टठीकः नहीं ह सकता } 
क्योकि पृथ्वी म्रचेतन होती ई श्रन एच पुरुष कै लिये उसका व्यापाररत होना सम्मव नहीं है 
व्यापाररत होने के लिये चैतन्य का होना श्रावश्यक है, क्योकि सत्तार मे कसी मौ जडपदार्थ 
मे स्वतन्त्ररूप से सक्रियता नहीं देखो जाती 1 

यह्‌ मो ज्ञातव्य है कि पुरुष का मोन मानकर यदि प्रकृति का ही मोक्ष माना जायगा प्रौर 
्रकृति के मोक्षसे ही परप का श्रपने सहज स्वरूप मे श्रवस्यान होगा तो प्रकृति के सर्वसाधारण 
होने के कारण एक की मुष्ति होने पर समस्त सार का उच्छेद हो जायगा, क्योकि प्रकृति जब किसी 
एक श्रात्मा के लिये श्रपना व्यापार वन्ध करेगी तो उसका वह व्यापार निरोच ब्रात्मा मात्रे 
तिये हो जायगा, क्योकि यह्‌ सम्भव नहीं है किएक ही समयमे धङृति निर्व्यापार सीहा 
श्रीर मनव्पापार मौ हो, चकि सव्यापारत्व श्रौर निर्व्यापारत्व मे विरोध है \ यदि यह्‌ कदा 
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दोपान्तरमप्याह- 
भूरुमू-मोक्षः प्रक्रत्पयोगो यदतोऽस्ाः स कथं मवेत्‌ 1 
स्वरूपविगमापसेस्तथा तन्त्रचिरोघनः ! ॥ ३६॥ 
मोक्षः प्रकृर्ययोरः, यत्‌~यस्मात्‌ कारणात्‌ › श्रकृतिवियोगो मोक्षः” इति वचनात्‌ , अतो 

हेतोः, अस्थाः प्रकृतेः, सः मोत्तः, कथं मवेत्‌ १ इुन इत्याह स्वरूपविगमापत्तेः-परङ़ृति- 
स्वरूपनिव्र्तिप्सद्खात्‌ , पुरूपे तु त्ापारनिषृत्तिद्दारा तनिवृत्तियु ज्येतापि न तु स्वस्मिन्‌ स्व- 
निधृत्तिः म॑भवति, घटे घटनिषृत्यदशचेनात्‌ अप्रसवततस्याऽग्रतिपिधात्‌ । तथा, तन्त्रविरोधतोऽपि 
प्रकृतेरमोक्षः फथम्‌ १ ॥२३॥ 


जोय कि-'सव्यापारता श्र निर्व्यपारत्ता मे विरोध होने पर भमी भिन्न भिन्श्रात्माके प्रति उन 


दोनो का समावेश प्रकृति मे एक कालमेमोहो सकरा है । श्रतः प्रकृति मे एकपुरषावच्छै- 
देन मुदित श्रौरे श्रन्यपुरषावच्छेदेन मुक्ति का श्रमाच होने से मुषित को प्रकृतिगत मानने 
पर मौ ससार के उच्छेद कौ श्रापत्ति नहींहो सक्ती “तो यह ठीक नही है क्योकि प्रकृति 


जेते स्वेगत है उसी प्रकार श्रात्मा मो सवेगत है } प्रतः यह्‌ नहँ कहा जा सकता कि प्रकृति 
का एक माग एक ही श्रात्मा से सम्बद्ध होता है श्रौरश्रन्य श्रत्मा से सम्बद्ध नहीं होता । श्रौर 
जव एसा नहीं हो सकता तव यहं बात कंसे युक्ति सगत हो सकती है क्ति प्रकृति मे एक 
भ्रारमावच्छेदेन मुदित श्रौर श्रन्धात्माचच्छेदेन सुवित का श्रमाव होता है) यद्वि यह कहा जाय 
कि--ुरुष के सर्वगत होते के कारण पुरुष से प्रकृति का श्रवच्छेद सम्भव नही हौ सकता किन्तु 
बुद्धि के श्रसवंगत होने के नते वुद्धि से ्रवच्छेद हो सकता है । श्रतेः यह मानना सम्मव्है कि 
प्रकृति जव ॒एकबु दय वच्छेदेन सक्त हीती है तव श्रन्यवृद्धचवच्छेदेन प्रमुक्त मी रह सक्ती दहै" 
तो यह्‌ ठीके नही है क्योकि वुद्धि काक्षयहोनेिषर हौ यह मोक्ष होताहैतो फिर क्षीण- 
वृद्धि को मोक्ष का श्रवच्छेदक कंसे कहु जाए सकता है ? श्रौर मुख्य बाति तोयह है कियदि 
पुरुष मे समार का वास्तविक सम्बन्ध न 71 होता किन्तु ससार का वारत्तदिक सम्दन्ध वृद्धि मेहो 
होतार तो फिर वृद्धिका दही मोक्ष मानना युषितिसद्घत हो सकता ह, दयोकिः जो वास्तव रूप 
मे ससारो हौ-वास्तवरूय मे वही मोक्ष का श्रधिकारीहो सकताहै | श्रत परुष कोससातेश्रौर 
मुक्त कहना श्रसद्धत है \\३५॥1 
[ भ्रकृतिवियोगात्मक मोक्षे श्रात्मा का हौ संभवित है ] 

३६ वीं कारिका मे मोक्ष को प्रकृतित मानने मे एक श्रन्य दोष वताते हुए कहा गया ह 
कि श्रकृतिवियोगो मोक्ष ' इस साख्यशास्त्रीय घचन फे श्रनुसार प्रति के साय सम्बन्ध का श्रमाव 
होना ही मोक्ष ह । इसलिये वह प्रकृति मे नही हो सकता, शयोक प्रकृति मे प्रकृति का श्रसम्बन्ध 
मानने षर प्रकृति के स्वरूप की ही निवृत्ति हौ जायगी ! पुरुष मे तो प्रकृति का श्रसम्बन्ध 
माना जा सकता हैः क्योकि पुरुष के साय अकति का सम्बन्य प्रकृति के व्यापार से हौ होता 
दे, प्रतः प्रकृति के व्यापार कौ निवृत्ति होने पर प्रकृति के सम्बन्धं की निवृत्ति हय सकती 
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नर 
"तदरैवोपदर्धयन्ाद- ( . 
मटम्‌-पञ्चविशतिनच्वज्ञा यत्र नघ्रान्रमे रततः । 
जटी स॒ण्डी निवी वापि खुच्यते नाच्र संय । 2७; 
प्विगतिनन्वज्ः~प्रकृति-महादादिपस्विश्चपिनच्वग्टस्थरपरित्ताना, ग्रत तव्रगरह- 
म्थादौ आश्रमे, रतःत=त्चतानास्यामवरान + जटीनजटावाये › खण्डा=ग्रण्डिनश्चिगः, शिखी 
वापि-गिसावानपि, छखच्यते-परकृति-गिकिगेपथानविलयेन स्यस्पावम्थितो मवति) वाद्यनिङ्ग- 
मन्राऽकारणम्‌ । नात्र संश्लयःनद मित्यमेतर, वचनप्रामाण्यात्‌ ॥३७।॥ 
निगमयत्ति- 
मृदमू-पुरुपस्यादिना खक्तिरिति तन्त्रे चिरंतनः । 
इत्थं न घटते चेयमिति सवेमयुक्ितिमत्‌ ॥३८॥ 
इति ~एतस्रकारे तन्त्रे, चिरंतनेः=परवाचार्यिः, प्पस्य मृवितस्क्ता 1 
न चेयनपृपम्य युवितः) उत्य उक्तप्रकारेण विचार्यमाणा, वने इति इनोः, सर्व 
साख्योक्तम्‌ , अयुकरिन मत्‌ ुक्तिरदितप्र ॥३८। 


हं । उति, घटादि किमी मौ च्स्तुमे उत्त च्स्तु कौ निवृत्ति नली देखी जाती 1 क्याकि न्वमे 
स्व कौ प्रसदिति नहीं होती, श्रत स्व मे स्वका प्रतिपेघ नी न्दौ सकना, श्रीर प्रनक्न 
काही प्रतिषेध होता ह श्नप्रसक्त का नरह । प्रतिमे मोक्ष मानना गास्त्रचिषस्द नीट जो 
सार्यमतमान्य श्रग्रिम कारिका मे स्पष्ट है ॥३६।1 

[ सास्यसिद्धान्त मे पुर्पक्राही मोक्ष कहा ग्या] 

३७ दीं कारिका मे पू्वकारिकामे कयित परास्वविगोध का प्रदर्शन क्रते हए क्टागयाहङि- 
ष्फ ति-महत्‌-्रादि पचीत्त तत्दा का रहस्य जान्नेवाता मनुष्य गृहस्यादि कनि नी श्राश्रममे रहने 
पर मुक्तहो सक्तार्हु" चाहे व्ह जटारखतादलियाक्िर का मुण्डन कराना स्ते श्रयवा चाद वहू 
शिखा धारण कन्ताय । प्रकृति व्रादि के तस्वज्ञान का श्रन्याद्रारा तच्ददक्षन दले जाने पर प्रकृत्िके 
विकारो का विलय होने से श्रात्मा त्रपने स्वल्पमेश्रवस्थित दौ कर मुक्त ह्यो नक्ता है । मोक्ष के लिये 
किनीमी प्रकार का नह्य चिल्ल प्रपेक्षित नहीं है । तच्वज्नानसे किसी मौ स्थित्तिमे पुर्प के मुक्त 
होनेमे कोई प्तय नही ह-पह तथ्य शास्व्रवचनो से सिद्ध है 1 इम स्यितिमे यहं स्पष्ट ईकि ज्ञता 
पुद्प ही मुक्त हो सक्ता ह । चेतना प्रकृति तत्ववेत्ता नही हौ सक्ती है, श्रत एव उसको मुषित 
न्त मानी जा सकतो ३७, उत वीं कारिक्रामे निष्क बतायाजा रहा है- 

शास्म पूर्वाचार्योने पुरुपकीही मूकिति होती है देता कहा है किन्तु सारयमतमे पुटप की 
मुवित नहीं हो कतो । जसा करि विचारविमर्शं हारा सिद्धहोदेकाहै । श्रतसास्यनेनो दुखनो 
कहा है वहु सव युक्ितिहीन होने के कारण ्रामान्य है ॥-८"। 








८, एतपे तन्नरेमृ-ग्रछन म)ड्ख्यसिद्धान्त $ति यावत्त । | 





स्या क० टीका-्हिन्दीविवैचना | { १२९१ 


अत्रापि याबदू यथोपपन्नं ताघतस्तथावार्तामाह- 
मूकम्‌ -अच्रापि पुरुपस्यान्ये सुकतिमिच्छन्ति वादिनः । 
परकृत्ति चापि सन्न्यायात्कर्मपक्रुतिमेव दि ॥२६॥ 


अच्रापिः-सांख्यवादे, अन्ये वादिनः=जेनाः, पुरुषस्य युकितिमिच्छन्ति प्रङृतिबियोगलक्ष- 
णाम्‌ । प्रकृतिं चापि सन्न्यायात्‌=सत्तकात्‌ , दि-निधितम्‌ , कर्मप्रकृतिमेवेच्छन्ति, बुद्धधा- 
दीनां निमित्तस्यात्‌ । तत्ममन्वयश्च कथश्चिदारमाद्वेवोपपदयते । सर्वथा सत्कार्यवादे तु सतः 
मिद्धस्वेनाऽकरणाव्‌ , साध्या्थितयैबोप।दानग्रहणात्‌ , नियतादेव क्षीरादेः सामग्रया दध्या- 
दिदशष॑नात्‌ , सिद्धे शक्त्यव्यापारात्‌ , तादात्मये सखस्मिन्निव कायं कारण[खा]माबाद्‌ [ऽति] विपरीतं 
हेतपश्चकरम्‌ । 


( साख्यमत मे तथ्यांश का निरूपण ) 


३8 वौं कारिका मे सास्योक्त विषयो मे जिस रीति से उपपत्ति हो सक्ती है उस रीतिसे 
उस की उपपत्ति बताई गई है । कारिका काश्र्थं हस प्रकार है- 


सारयसिद्धान्त मे पुरुष की मुचित श्रौर प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है 1 इस प्रकार जैन 
विदानो ने पुरुष की मुक्ति व प्रकृति मान लौह भ्रौर उनका कहना ह कि पुरुष की प्रकृतिवियोगरूप 
सुवित होती है यह ठीक है किन्तु प्रकृति का जो स्वरूप साख्य ने माना है वह्‌ न्यायपूवंक विचार करने 
पर जेन शासन मे वणित कमप्रकृति से भिन्न नहीं सिद्ध होती । श्रत. कमप्रकृति के रूपमे ही प्रकृति 
मान्य हो सकती है, क्योकि वही वुद्धि श्रादि सम्पुणं जगत्‌ की निमित्त कारण होती है । उसका सम्बन्ध 
मी कथश्धित्‌ भ्रात्मा मे उपपन्न हयो जाताहै 1 


[ सत्कार्यवाद विरोधी हैतुपश्चक | 
सख्यास्ते सत्कायवाद का वणेन किया गया है, वह्‌ मौ थथा्वणित रूप मे जेन विद्रानो 


को स्वीकायं नहीं है क्योकि कायं को सवया सत्‌ भानने पर सत्कायवाद को सिद्ध करनेके लिये 
साद्यविहानो हारा प्रयोग मे लये गये पचो हतु विपरीत हो जति ह । भ्र्थात्‌ (१) जं श्रसत्‌ का 
करण~जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार सर्वथा सत्‌ का भी स्वत सिद्ध होने के कारण-जन्म नही ह 
सकता । (२) एव जो सिद्ध है उसके लिपे उपादान का ग्रहण मी नहीं हो सकता दहै, क्योकि सर्वथा 
सिद्ध मे कुद साधनीय नहीं होता श्रौर उपादान को ग्रहण साघधनीय के ल्ि ही होता है\ (३) सभी 
पदार्थो से समौ कार्यो कौ उत्पति नहीं होती" यह हैवु मी सवथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध मे उपपन्न नहं 
होता, क्योक्रि नियत दुग्धादित्तामम्री से दधिके ल्प मे पूरव श्रसिद्धका ही सपादन होता है । (४) "शक्य 
हारा शक्य काही करण होता है-' यह्‌ हेतु मी सवथा सिद्धवस्तु के सम्बन्ध मे युक्त नहीं हौ सकता, , 
षयोकि शविति का व्यापार मी सिद्धमे नही देखा जाता । (५) कार्य श्रौर कारण के तादात्म्य कोमी 
सत्कायेवाद का समर्थक नही किया जा सकता, क्योकि कार्यं श्रौर कारण मे सर्वथा तादात्म्य मानने 
पर फा्ंकारण भाव हौ नही हो सकता-जंसे बही वस्तु उस का कायं ्रौर कारणा नही होती । श्रः 


१०२ 1 [ शा. वा. समुच्चय स्त०-३ श्लोक ३६ 





“, `यदि कारणव्यापाशात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुपु सन्नेव, तदा फिमित्युपटव्धिकारणेषु मत्सु 
सत्यामपि जिन्नामायां नोपलम्यते 7 “अनाविर्मावादि'ति चेत्‌ । कोऽयमनाविर्मावः १ उप- 
लन्पेरभावण्वेत्‌ ! मैव कथम्‌ इत्याक्षपे तदेवोत्तरम्‌ , उति षद्ङद्धयां प्रभातम्‌ । अथोप्रलन्धि- 
योग्यस्यार्थक्रियाकारिरूपस्य विग्होऽनाविभवि उति चेत्‌ १ अमत्कार्यवादः, तादशरूपस्य प्राग- 
सतः पश्वाद्धावात्‌ । शवेजातीयमंयोगस्य तदवच्छेदेन सन्निकर्षस्य वा व्यञ्जकस्याऽमावाद्‌ न 
्रागुपरुन्धिरि'ति चेद्‌ ? तदि तस्यैव प्रागसचेऽसत्कार्यापातः । राक्‌ सन्नेवाधिभू तो व्यञ्चकः' 
हति चेत्‌ १ न, आदि्भावस्यापि सदसद्िकल्पग्रासाद्‌ । स्थृलरूपावच्छिन्नस्य प्रागसखाद्‌ नोष- 
लब्धिः, धरम॑-घर्भिणोः सैक्षम्यस्थोल्ययोश्वैकत्वाद्‌ नानवस्थेति चेत्‌ ? तरिं ष््मरूपावच्छिभ- 
स्याऽेतुकखेऽपिपरसद्धः । प्रकृतिमाव्रहैत॒कत्वे च स्थूरुतादश्चायामपि तदापत्तिः, अनिर्मोकषश्च इति 
न क्िंश्चिदेतद्‌ । वस्माच्छ्वलस्येव वस्तुनः कथञ्चित्‌ स्म्‌ असच्च चोपपत्तिमत्‌ । तथा च 
बुद्धयादीनामहंसामानाधिकरण्येनाऽघ्यवसीयमानत्वात्‌ तद्ध्मतया तत्रैव समन्वयः, कर्मपरङृ- 
तिस्तु तत्र निमित्तमात्रमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥२९॥ 





इन हतुश्नो से उत्पत्ति के पूर्वं कार्यं की एकान्त सत्ता नहीं सिदध हो सकती श्रपिततु यह सिद्ध होता है कि 
कायं उत्पत्ति कै पूवं कारणपर्याय के रुप मे सत्‌ होता है भौर कायं पर्याय के रूप मे अ्रसतु होता है । 

पट श्रपने कारणो के व्यापार के पूर्वं नी तन्तुश्रो मे यदि स्वत्मिना सत्‌ होगा तो इस प्रश्न 
का कोई उत्तर दिया जाना कठिन होगा कि कारण व्यापार के पूवं मीपट की उपलब्धिके समस्त 
कारणो के रहने पर श्रौर पट को उपलव्य करने की इच्छा होने पर मी-पट की उपलब्धि क्यो नहीं 
होती ? उस समय पट का श्राविर्मविन होनेसे पट की उपलब्धि नर्हा होती' यह नहीं कहा जा 
सकता । वयोकि श्राविर्नवि न होने का श्रयं है उपलच्धि को भ्रमाव । श्रतः कारणव्यापार के पहले 
कायं को उपलव्ि नहीं क्यो होतो ? इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ नहीं दिया जा सक्ता कि कार्य की 
उपलब्धि का भ्रमाव हः क्योकि जिस उपलच्धिके श्रमाव से कायकी ब्रतुपलव्ि मानी जायगी 
वह्‌ उपलग्धि कयो नहीं होती ?" यह्‌ प्रश्न मी उल्गा । श्रत. यह उत्तर नदी केघाटपरनदीपार 
करने का कर ग्रहण करने के त्यि वनी हुई कुटी मे ही प्रमात होने के समान होगा । श्राय यह है कि 
जये कोई व्यविति रात्रि के समय नदी पार कर नदी प्रौर कुटी क वीच ही किसी रास्ते से इस श्रमि- 
प्राय से नकते किं जिससे कुटी पर उसे न जाना पडे श्रौर वह्‌ करदान से मुक्त हो जाय किन्तु रात के 
ग्रन्धे मे चतते चलते उस कुटी पर ही पहुचने पर प्रमात हो जाय श्रौर वह्‌ कर ग्रहण करने वालो के घेरे 
मे भ्राजाय उस्र प्रकार "कायं को उत्पत्ति के पहले सर्वथा सत्‌ मानने पर कारण व्यापार के पूर्वं कार्य- 
को उपछर्धि र्यो नहीं होती इस प्रश्न का उक्त उत्तर देम षर उत्तरकर्ता पूर्वप्रश्न की परिधिमेही 
फस जाताहै ! ॥ 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-्राविर्माव न होने का श्रथ है उपलम्धि योग्य वस्तु को उपलब्धि का 
वियय बनाने वाते रूप का श्रनाव ।-तो यह्‌ मो ठोक नहीं है, क्योकि एेला मानने पर श्रसत्क्ायंवाद 
पिर पर खडा हो जाता है । व्र्योक्कि उपलम्वि योग्य को उपलन्धि विधय बनाने वाते सूप का पहरे 
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एवं च न पूर्वोक्तदोष इत्याह-~ 
मूलम्‌-तस्यादवानेकरूपत्वात्‌ परिणामित्वयोगतः 
आत्मनो बन्धनत्वाच्च नोक्तदोषसखद्वः । एतो 
तस्याश्च कर्मप्रकृतेः अनेकरूपत्वात्‌ एकानेकशवरखमावत्वात्‌ › परिणाभित्वयो- 
गततः ज्ञानावरणादिवरिपाक्रपरिणामोपपत्तेः, एकरूपत्व एवाऽनेककाययजनकत्वाऽसंभवात्‌ । 
आरमनोऽन्योन्यानुप्रवेशेन बन्धनलाद्‌-खरूपतिरोधायकत्वात्‌ › कर्माऽऽत्मनोर् योरपि बन्धन- 
वध्यस्वमावपरिणामाद्‌ तथोपपत्तेः, नोक्तदोपस्याऽनिरमोक्षादेः सखद्धयोऽवकाश्षः ॥४०॥ 





श्रमाव श्रौर वाद मे उस का माव मानने पर ही उक्त बात कही जा सकती है । यदि यदि यह्‌ कहा 
जाय फि--'पट व्यापार के पूरं कायंके साथ इन्द्रिय का विजातीय सयोग श्रथवा निसस्थानमे 
क्यं को उपलब्ि होती है तरस्थानावच्छेदेन इन्दरियसन्निकर्षरूप व्यञ्जक का भ्रमाव होनेसे कारण 
व्यापार के पूर्वं कायं की उपलब्धि नहीं होती-'तो यह भी दीक नही है, क्योकि इस उत्तरम भी 
उवत सयोग या सन्निकषं का पहले श्रमाव श्रौर वाद मे भाव मानने से श्रसत्‌कायवाद की भ्रापत्ति होती 
है ! यह भी नही कहा जा सकता कि~'उक्त सयोग या सन्निकषं पहले मी सत्‌ रहता है किन्तु व्यञ्जक 
भ्राविभरंत होने पर व्यक्त होता है-क्योकि उसके श्रविर्माव के विषय मे मी सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का विकल्प 
उठ सक्ता है। 

यदि यह्‌ कहा जय कि-कायं स्थूल रूप से श्रवच्छिल्न होकर पहके नही रहता इसलिये पहले 
उसकी उपरुल्धि नहीं होती श्रौर घमं प्रौर धर्मी मे एेव्य होने से कायं के सूक्ष्म श्रौर स्थूल रूप मे ठेक्य 
होने से अनवस्था मी नहीं होती -तो यह्‌ कहना मी ठीक नहीं हो सकता, क्योकि सूुक्ष्मरूपावच्छित्नकार्यं 
को यदि श्रहेवुक माना जायगा तो का सूक्ष्मर्प से किसी नियत देश हीमे न रहकर श्रन्यदेशमे 
मी उसके श्रस्तित्व की श्रापत्ति होगी प्रौर यदि प्रकृतिमाच्र को ही उसका हेतु माना जायगा तो कायं 
की स्थूलत्व दशामे मी कायं मे सुक्ष्मता को श्रापत्ति होयी श्रौर उस सूक्ष्मता के कारण पहले के समान 
कारणन्यापारके वाद भी कायं कौ उपलब्धिन हो सकेगी भ्रौरसूक्ष्मरूपावच्छित्न कार्यं को श्रहैतुक या 
परकृतिमान्र हैतुक मनने पर उसक्ता कमी मी श्रमावन हौ सकने से उसका बन्धन वने रहने के कारण 
सोक्ष का भ्रमाव हो जायगा इसलिये वस्तु फो श्रनेकान्तात्मक मानकर ही उसके सत्त्व श्रौर श्रसत्व का 
कथन्ित्‌ उपपादन युवितसगत हो सकता है । निष्कषं यह है कि बुद्धचादि का श्रघ्यवसाय श्रहुमरथं 
श्रात्मा मे होता है, श्रत्त एव उसे श्रहमथे का धमं मानकर श्रहमथं मे ही उसका समन्वय मानना 
उचित है । कर्मं प्रकृति तो उस मे निमित्त मात्र है ॥३६॥। 


[ प्रकृतिस्थानीय कमं से बन्ध श्रौर मोक्ष का सम्भव |] 

४० वीं कारिका मे यह्‌ बताया गया है क्रि-सांख्यमत मे श्रात्मा मे ससारित्व श्रौर मुक्तत्व 
को श्रनुपपत्तिरूप दोष जेन मतमे नहीं हो सकता है । इस बात का उपपादन करते हुए कहा 
गया है कि करम॑प्रकृति श्रनेकरूप है श्र्थात्‌ एक श्रनेकं स्थिर क्षणिक सत्‌ श्रसत॒श्रादि सरूपो सेउस 
का स्वमाव गबल-बहुविध है ! श्रतः उस मे ज्ञानावरणादि के विपाकात्मक परिणामों की उप- 
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परः शद्धते- 
मूलमू-नामरलं॑सूत॑तां याति सर्त नायात्यमूर्तताम्‌ । 
यत्तो घन्धाद्यतो न्यायादात्मनोऽसंगत्तं तया ॥४१॥ 

न असूर्त =रूपादिसनिवेश्षरदितम्‌ , मूतंरता=हपादिमत्परिणतिम्‌ , यात्ति-आश्रयति, आरा- 
षादौ तथाऽदशनात्‌ । तथा मूतं =ूपादिमत्‌ , अमर्तनां अमूर्तपरिणत्िम्‌ न भायाति पर- 
माण्वादिषु तत्सद्धावाऽसिद्धेः, यतः=यस्मादेवं न स्वस्पवरिपर्ययो मयति, अतः=अस्मात्‌ , 
न्यायात्‌-नियमात्‌ तया=कर्मपरकृत्या आत्मनो बन्धाचसंगतम्‌ ॥४१॥ 

अव्रोत्तरम्‌- 
मूलम्‌ देहस्पर्णदिसंवित्या न॒ यात्येदेत्ययुकरितिमत्‌ ! 
अन्योन्यव्यािजा चेयमिति बन्धादि संगतम्‌ 1४२1 


५ ५ (3 [> (= 
देदे स्पश्चः कण्टकादिस्पशेः उपषातदेतृपनिपातोपलक्षणमेतद्‌ , आदटिनाऽनु्रद-टेतप- 
निपातसग्रहः; तत्संविच्या=तञ्जनितसुसटुखाुभूत्या, “न यात्येव अमतं मृतेताम्‌' इति प्राक्त- 


पत्ति हो सक्ती है । यदि उत्त का कोई एक ही रूप माना जात्ता तव वह्‌ श्रनेक फार्यो की जन्नी 
न होतो 1 कर्म॑प्रकृति श्रौर श्रात्मा का एक दूसरे मे श्रनप्रवेश होने फे कारण कर्मप्रकृति केदारा 
श्रात्मा का वधन श्रात्मा के सत्स्वरूप का तिरोधान मी हो सकता है, क्योकि क्म मे बन्धन 
स्वभावात्मक परिणाम श्रौर श्रात्मा मे वद्धस्वमावात्मक परिणामहोता है 1 प्रतः कमकरो श्रात्मा 
का वधन श्रौर श्रात्मा को कमं का वध्य होने मे कोई वाघा नही हो सकती, इसल्यि जेन मत 
मे श्रात्मा मे ससार श्रौर मोक्ष के श्रमाव का प्रसग नही हो सकता 1\४८। 
[ मुत्त श्रौर श्रमुत्तं के भ्रन्योन्य श्रपरिवर्तन को श्रारका ] 

४१ वीं कारिका मे कमं श्रौर श्रात्मा के जेन सम्मत श्रन्योन्यानुप्रवेश्च सम्बन्ध मे साष्यवेत्ता््रो 
फो यह्‌ शंका प्र्दशित की गई है फि- 

जो पदाय श्रमूत्तं होता है, जिसमे रूप स्पर्शादि का श्रस्तित्व नहीं होता वह पदायं मूर्तं नहीं हो 
सकता } रूप स्पश श्रादि के श्राश्रयरूप मे उसका परिणाम नहीं हो सक्ता जैसा कि श्राकाश्लादिमे 
देखा जाता है । यह स्वंमान्य है कि श्राकाश्च श्रादि श्रमुतं~रूपस्पर्शादिहौनपदायं कमी भौ शूर्तं स्प- 
स्पर्शादि से युक्त नहं होता ! इसी प्रकार जो पदार्थं सुतं होता है, रपस्पर्शादि से युक्त होता है उसका 
कमी श्रसूतं परिणाम नही होता जसे मते परमाणु श्रादिमे श्रमूतं परिणाम कमी नहीं होता । इस 
भ्रकार जव यह सिद्ध है कि वस्तु के स्वरूप मे वैपरीत्य नहं होता तव श्रात्मा के स्वरूप मे मी वैपरीत्य 
को समावना कंसे हो सकती है ? श्रतः कमेभरकृति से श्रात्मा का बधनादि होना श्रसगत है 1\४१।१ 

[ मूर्त-परसूत्तं परिवर्तन कौ उपपत्ति ] 

४२ वीं कारिकामे सास्य की पूर्वोक्त शका का उत्तर दिया गया है जो इस प्रकार है-देह मे 
उपघातक कण्टक श्रादि का स्पशं होने पर दुःखकौ एवं श्रनुगरह हिवुश्ूत माला चम्दन श्रादि के स्पशं से 
सुखकी भ्रनुपति होती है, जिससे श्रमूतं श्रात्मा का मूर्तं होना सिद्ध है । ्रतः यह कथन कि~श्रमतं 
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नादुपङ्धः, इति=एतत्‌ अयुकितिमत्‌=-अु मववाधितम्‌ । *घटादियेपित्तिवदू देदस्पक्चादिंवि- 
स्तिरास्मनोऽतन्मयस्वेऽप्युपपत्स्यत' द्यत आह-इय च =देदस्पर्शदिसंवित्तिश्व अन्योन्यव्याप्षिजा 
गुड शुण्ठीद्रव्ययोरिव शरीरा ऽऽस्मनोर्जात्यन्तरतापत्तिप्रभवा, प्रतिप्रतिक तदलुभवात्‌ , एका- 
मावेऽप्यमावास्च ! युक्त चैतत्‌ , अविभागदक्ष॑नात्‌ , नरसवादेरेकनिषटसवेऽतिप्रमङ्गात्‌, व्या- 
सज्यत््तित्वे च परस्यापसिद्धान्तः, व्यासजञ्यवृत्तिजास्यनभ्युपगमात्‌ , एकाश्रयत्वाजुमववि- 
रोधात्‌ , श्वरीराऽग्रतयक्षेप्यन्धकारे नरत्वप्रतीस्युपपत्तथ । तदिदमाह भगवान्‌ सम्मत्तिकारः- 
*अण्णोण्णारुगयाणं इमं च त वत्ति विभयणमजुत्तं । 
जह दुद्ध-पणियाणं जावंत वपिसेसपज्जाया ॥ (सन्मति° गाथा ४७} ॥ 
अन्योन्याजुगत्योरात्म-कर्मणोदुरध-पानीययोरिव यावन्तो विशेपपयार्यास्तावत्सु शं 
वा तद्‌ वा इतिः विमजनमयुवतम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । “एवं तहि ज्ञानादयोऽपि देहे स्युः, देदरूपा- 


कभी मूतं नही होता" श्रनुमव से बाधित हेते के कारय श्रयुषत है । यदि यह्‌ कहा जाय "जते भ्रात्मा 
मे घटादिरूपता न होने पर भी उसको घटादि का श्रव ह्येता हैः उसी प्रकार देह स्पर्शादि न होने 
पर मी देहस्पर्शादि का श्रनुमवश्रात्मा कोयो सकताहे) श्रत श्रात्मा को देहस्पर्शादिमय मानकर 
श्रमूर्त को मूर्त केरूप मे परिणत होने की सिद्धिनही कौ जा सक्तो -तो यह ठीक नही है, बयोकि 
श्रात्मा को देहस्पर्णादि कौ श्रनुभूति होती है वह्‌ देह श्रौर प्रात्मा कौ एक दूसरे मे व्याप्ति हौनेसेही 
होतो है ग्रत जैसे गुडश्रौरसुठ इन दोनो द्रव्यो कापरस्परमे भिश्रणदहो जानने परही एक मे द्रूसरे 
के धमं की श्रनुमूति होती है उसी प्रकार देह श्रौर श्रात्माक्ता परस्परमे मिश्रणहो जानेपरही एक 
मे दूसरे के धमं की श्रनुमूति होती है, देह श्रौर श्रात्मा का परस्पर मे मिश्रण श्र्थात्‌ श्रात्मामे देह 
रूपता श्रौर देह मे भ्रात्मरूपता होने पर्‌ ही श्रात्मा मे देहस्पर्शादि की श्रनुभूति हो सकती है । 
[ सरख्यिमत मे देहात्म श्रविभाग को भ्रनुपपत्ति | 

यह्‌ इसलिये मानना श्रावश्यक दहै कि दोनोमेदोनोके धर्मो कीश्रनुभूतिहोतीहैश्रौर एक 
के श्रमावमे दूसरे की श्रनुूति नहीं होती श्रौर यही युक्तिसंगत मी है--क्योकि देहं श्रौर प्रात्मामे 
श्रविभाग देखा जाता है 1 

सांख्य मतमे देह श्रौर ्रात्मा का यह्‌ प्रविभाग नहीं उपपच्च हो सकता है क्योकि नरत्व श्रादि 
घर्मो को एकमात्रगत मानने पर इसरे मे उसका श्रनुभव मानने पर प्रतिप्रसद्ध होगा रौर उमयवृत्ति 
भ्रथात्‌ देह्‌-भ्रात्म उमयमन मानने पर अपसिद्धान्त होगा, क्योकि साख्य मत्त मे व्यासज्यवृत्ति जाति 
नही मानी जाती है ! नरत्व श्रौर श्रात्मत्व में "रह्‌ नरः' इस प्रकार एकाधिक रणता का श्रनुमव होता है 
सास्यमत में इसकी उपपत्ति नही हो सकतो । एवे श्रन्धकार में शरीर का प्रत्यक्ष न होने पर भी नर- 
त्व कौ प्रतौति होती है, सांख्यमत में इसकी मौ उपपत्ति नहं हो सकती 1 जैनसत मे इन व्रुटियो कौ 
सभावना नहु होती क्योकि देह श्रौर श्रात्मा का श्रन्योन्य निश्रणा होने के कारण श्रारमा भें देह धमं 
भ्रौर देह मे श्रात्मधमे की श्रनुभूति होने में कोई वाधा नहीं होती । मगवान्‌ सम्मतिकार ने इस बात 
` को श्रष्णोगा०' इस गाथा से स्पष्ट किया है । गाथा का श्रयं इस प्रकार है- 


१ मन्योन्युगतयोरिद वा तदू वेति विमजनमयुक्तम्‌ । यथा दुर्घपानीययोर्याबन्तो चिेषपर्यायाः । 
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दयोऽप्यात्मनीणति चेत्‌ १ इष्टापत्तिः । तदाह~ 
'सूवाहपञ्जया जे ठेहे जीबदवियम्मि सद्रम्मि । 
ते अण्णोण्णासुगया पण्णवणिज्जा भवल्थसम्मि 1 ?॥ इति 1 [सन्पति० ४८] 
'मौरोऽहं जानामि" दव्यादिधियस्तयैबोपपत्तः, सूपादि-ज्ञानादीनामन्योऽन्यानुप्रवशेन 
कथःउचदेकत्वा-ऽनेक्षतव-मूतत्ादिसमवेशात्‌ । अत एव ॒दुण्डात्मादीनामेकत्वं अनेकत्वं च 
स्थानाडगे व्यवस्थितम्‌ । तदाह- 
५ "एवं एने आया, एने व्डे अ होः करिरियाय। 
करणविसेसेण य तिविहजोगसिद्धी वि अविरुद्रा ॥ १ ॥ [मन्मत्ति ४8] 
नन्वेवमन्तप-विपादा्यनेकविवरत्तात्मक्षमेकं चैतन्यम्‌ , वहिर्वाल कुमार-यौवनाद्नेका- 





( श्रन्थ्यन्यातुगत मे विभाग कौ श्रयुक्तता ) 

शजो द्रव्य परस्पर में श्रनुगत होते है श्र्थात्‌ जिनमे परस्पर तादात्म्य होता है उनमें यह॒प्रीर 
वहे एव ये घमं इसके ध्रौर वे घमं उसके" इस प्रकार का विभाग युवित्तसगत नहीं होता । जसे इष श्रौर 
पानी मे नितने ही विशेष पर्याय होते है उन्हें दुग्ध पर्याय श्रौर जलपर्याय इन दौ वमे में विमवत नहीं 
किया जाता है उसी प्रकार श्रत्मा श्रौर क्म ग्रन्योन्यानुगत होते ह प्रतः उत्तके पर्यायो कोम देह 
पर्याय श्रौर श्रात्मपर्याय के रूप मे विभक्त नहं किया जा सक्ताहै, क्योकि इस प्रकार के चिमाजन 
मे कोई प्रमाण नहीं होता +” 

इस प्रसग मं यह्‌ आयन्ति उछना कि-'देसा मानने पर जान श्रादि देह के घमं हो जयेगेश्रौर 
स्पर्शादि श्रात्मा के घर्मं हो जायेगे-'यह टीक्‌ नहीं है क्योकि जैन मत में यह चात मान्यहीहैजेसा 
क्ति 'रूपादिपर्यवा० श्रादि गाथा में स्पष्ट कहा गया है कि- देह के रूप श्रादि पर्याय एव जीवद्रव्य के 
पर्याय देह्‌ श्रौर जौवद्रव्य के श्र्योभ्य श्रनुगत होने से जीवको मयस्य दशा मे एक दूसरे के घर्म ्पमं 
मान्य हे ॥ एला मानने पर 'गौरोऽह जानामि' इस स्पे देह के धर्म गौरखूप श्रौर श्रात्माके धमं 
सानक्ा एकं प्राश्रय मं ग्रनुनव हो सकता हे । श्रौर यदि देह श्रौर श्रार्मा का श्रन्योग्यानुवेध-परस्पर 
तादात्म्य न माना जायगा तो इस श्रनुमव कौ उत्पत्ति नही हौ सकती । देह श्रौर श्रात्मा मे प्रन्यो- 
ग्यानुप्रवेश होने से ह्प श्रादि देह्‌ धरम श्रीर ज्ञान श्रादि श्रात्मघर्मो मे मो श्रन्योन्यानुप्रवेश तादात्म्यस्प 
होता है श्नीर उनके घमं का श्रनुप्रचेश सामानाधिकरण्य यानी एकाश्नयनिष्ठत्व रूप होता है । प्रन्योन्या- 
नुभ्रवेश के कारण ही एक वस्तु मे एकत्व श्रनेकत्व तथा मूरतत्व श्रभूर्तस्व श्रादि धमो का कथच्वित्‌ समा" 
वेश हता ह ) इसलिए ठाणांगघ्र में मी आत्मा ओर दण्ड श्रादि मे एकत्व श्रौर श्रनेकत्व का समावेश 
वताया गया हे \ जसा कि “एवं एगे श्राया०'” इस सम्मति सूत्र से मी स्पष्ट होता है । सच्रका भ्र्थं यह्‌ 
है कि श्रात्मः स्वरूपटृष्टि से एक होता है श्रौर दण्ड तथा क्रियाम समान्य की रष्टि से एकं होता ह 
किन्तुकरण च्मिषत्ते तीन प्रकार के योगकी सिद्धिम कोई विसेध नहीं होता इसलिये एक ही 
भ्रात्मा श्रीर दण्ड श्रादि त्रितयात्मक हौ जाता है । 


{६ सगरादिपयेजा ये ददं जीचद्रव्ये शुद्धे । तेऽन्योन्यानुगताः अक्ञापनीया मवस्थे ॥ 
२ एवमेक मारमा एङो द्ण्३्ध मवति क्रियाऽपि । करणचिशेयेण अ त्रिबिधयोगसि द्धिरप्यतविरुडा ॥ 
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„__ „~, ~~~ 
वस्यारभस्मेफक्षएरमध्यक्षतः संवेयत इत्यस्य विरोधः, वाद्या-ऽभ्यन्तरविमागाभावादिति 
चेत्‌ १ सत्यम्‌ , आत्मभिन्नलाभ्यां तद्ग्यपदेक्षाद्‌ । तदाद 
+ण य वाहिरओ मावो अन्भंतरो अ अत्थि समयम्मि। 
णोेदियं पुण प्स्व होऽ अन्मंतरविसेमो ॥ [सन्मति ५०] 
स्वस्यैव मू्तऽमूर्तादिरपतयाऽनेकान्तारमकलवात्‌ (अयं बाह्यः, अयं चाभ्यन्तरः१ इति समये 

न वास्तवो विभागः । अभ्यन्तर हति व्यपदेश्षस्तु नोडन्दरियं मनः प्रतीस्यः तस्याऽऽस्मपरिणति- 
रूपस्य पराऽप्रतयक्षत्वात्‌ , श्रीर-वाचोग्वि । न च तद्वदेव तस्य परप्रव्यक्तत्यापत्तिः, इन्द्रिय- 
्ञानस्याेपपदार्थसवरूपग्राहकलयाऽयोगात्‌ । एवे च स्याद्वादोक्तिरेव युक्ता न तु परस्परनिरपे््‌- 
नयोकरितर्िना भ्रोवधीपरिकर्मणानिमित्तम्‌ , वस्तुनोऽनेकान्तात्मकतवात्‌ । तदाद-- 


( विवर्तो के बाह्याभ्यन्तरविभाग भ्रनुषपत्ति की प्राशका ) 
देह मौर भात्मा मे भन्योन्यानुबेध मानने पर यह श॒डका हो सकती है कि- "हप विषादादि 


अनेक आभ्यन्तर विवर्तो से मभिन्न एक चैतन्य हे, ओौर वालय-फोमायं, योवनादि अनेक चिधावस्थाश्रो 
से अभिन्न एक क्लरीर है यह्‌ जो प्रत्यक्ष अचरुमेव होता है वह्‌ नहीं हो सकेगा । क्योकि देह भौर आत्मा 
एव उनके विवक्तं मौर यवस्थामो ते श्रन्योन्यानुवेच मानने पर वाह्य सौर आभ्यन्तर का विभाग नहं 
हो सकता ।; फिन्तु यह शका केवल मापातत उचित हो सकती हैः क्योकि भात्माके भेदाऽभेदके 
कारण चैतन्यस्वरूप आत्मा के उक्त विवक्तं ओर देह कौ उकतावस्थाभो मे बाह्य भौर भम्यन्तर के 
सनुभाग न होने पर मी मनोग्रा्यत्व र मनोग्राह्यस्वाभाव रूपसे बाह्याभ्यन्तर का व्यवहार हो 
सकता है । फटने का आश्य यह्‌ ह कि देह भौर मात्मा के अन्योन्यानुवेध होने से आर्मघमं भी देहु- 
गत होने से बाह्य मौर देहधम आतमगत होने से आम्यन्तर हो जाति हँ । भत देह भौर आत्मधर्म को 
बाह्य मौर श्रास्यन्तररूप मे विभक्त नही किया जा सकता । किन्तु हर्ष-विषादादि चेतन्य के विवर्तो 
का मानसक्ञान होता है श्रौर देह की बाल कौमारादि श्रवस्याभ्रो का मानसनज्ञान नही होता । श्रत एव 
मानसत्वरूप से उनका विमाग हौ सकता है ! श्रौर उस विभाग के श्राधार पर चेतन्य श्रौर देह के उक्त 
्रत्यक्षानुमव की उपपत्ति मी हौ सकत है । जेता क्ि--ण य वाहिरश्रो०' इस गाया मे स्पष्ट किया 
गयाहै। गाथा काश्र्थं यह्‌ है कि जेन प्रवचन मे देह श्रौरश्रात्माके मावो का बाह्य श्रौर प्राभ्यन्तर 
इस प्रकार भेद नहीं होता है किन्तु नोइन्द्रिय-मनसे होने वाली प्रतीति श्रौर श्रप्रतीतिके श्राघार पर 
उनम मी बाह्य श्रौर श्राम्यन्तर का व्यवहार होता है । जेन मत में समौ वस्तु मूर्त श्रौर श्रमूरत श्रादि 
रूपतते श्रनेकान्त स्वरूप है ! यह्‌ बाह्य भाव है, यह्‌ श्राम्यन्तर माव है-यह मावो का विमाग केवल 
प्रवचन का विषय है, वास्तव नहीं है । हषविषादादि श्रात्मघर्मो में जो श्राभ्यन्तर का व्यवहार होता 
है वह उनको मनोग्राह्यता के कारण होतार ' वे धमं श्रात्माके परिणामसरू्प होनेसे शरीर श्रौर 
वाणी की तरह दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होते 1 दूसरे को उनका प्रत्यक्ष न होना ही उन्हे बाह्य व्यवहार 
से चचित कर ्राम्यन्तर व्यवहार का पात्र जना देता । शरीर ग्रौर वाणी के समान हष-विषा- 
_ दादि मे पर्रयक्षत्व कौ श्रायत्ति नहीं दौ जा सकती है-कर्यो कि परमरत्यक्ष इन्द्रिय ते होता है 


१ नच बाद्यक्रो मावोऽभ्यन्वरकश्चास्ति खमये । नोरन्द्रिय पुनः प्रतीत्य मवत्यभ्यन्तरविशेष. ॥ 
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"दन्बह्धियस्स अया वंह कम्पं फठं च वेए्ह । 

प्रियस्स भावमेत्तं ण कुण्डण य काद वेएुड॥ [मं ५१] 
दव्वरह्ियस्म जो वेर णह मो चेव व्रैयण्‌ नियमा। 

अण्णो करे अण्णो पर्थिजह पञ्जवणयस्स ॥ [म०-५२] 
जे वयणिज्जविभप्या संजज्लनेयु हेति एण्मु | 

सा सममयपण्ण्रणा तित्थयरामायणा अण्णा ॥ [-०-४३] 
पुरिसज्नायं तु पटल जाणयओ प्ण्णव्रिज्ज अण्णयरं । 
परिकरम्मणानिमित्तं दाणए्ा सो विेर्मपि॥ [०-५४] 
तस्माद्‌ देहात्मनोऽन्योन्यग्या्निजथ देदस्पश्ादिगित्िरिति सिद्धम्‌ । 
इति दतोः, बन्धादि संगतं युक्तम्‌ कार्यान्यथानुपपत्तेः 1४२ 








प्रीर इन्द्रियजन्यज्ञान श्रशचेपपदार्थ का ग्राहक नर्छधीहीताह1 इम प्रकार स्याद्वाद फा मत ही युक्ति 
सगत है । जो कथन परस्पर निरयेक्ष नयमूलक होता है वह श्रोता की वुद्धि को व्धुत्पर्याघान 
रूप निमित्त कँ विना ग्राह्य नही हो सकता । वयोकि वस्तु प्रनैकान्तिय हीही है श्रौर नय एुकान्त्ष्टि- 
सूप हता है मत वह्‌ श्रन्यनय से निरपेक्ष होकर वस्तु फे यथ्थरवरप यो प्रस्ठुत नहीं कर सक्ता! 
जमा क "दच्चद्िअम्म०ः श्रादि कारिक्रो मे स्पष्ट ह । 


कारिकामो का श्रर्थं इय प्रकार है-्रव्यास्तिक नयकी न्प्टि ते श्रात्मा ब्मवन्ध को 
उत्पन्न करता टै श्रौर उसके फल का श्रनुमव नी करता ह दन्तु पयर्विास्तिक नयकफीटृष्टिसे 
भ्रात्मा मावमात्र हेता है वहु श्रतपकालिक होने से न चिरस्यायी क्मवन्य को उत्पन्न करता 
न वही उसके फल का श्रसूमव करता है । द्रव्यास्तिकि नयकीद्प्टिसे जोपमं करता है निपम 
से वहु फल का मोक्ता होता है, किन्तु पययास्तिक नयकौ दृष्टि से कमं करने वाला ब्रात्मा 
दुसरा होता है प्रौर फलका नोक्ता द्रुसराहेताह वयोक्षि फमकाल सा श्रादिमपर्याय नोगकमल मे 
नहीं रहता इसोलिये पर्यायनेद से श्रात्मनेद हो जता है 1 

द्व्यात्तिक श्रीर पर्यायास्तिक दोनो का श्राश्रय लेन्र जो विकल्पदचन कहै जाते ह उस्ते 
श्रपने सम्यक्‌ प्रवचन का परिज्ञापन होता है, तीर्थकर का श्रवमान नह सचेता । उपदेष्टा को उपदेश्य 
पुरुष के प्रति उपमं वत नयो मे किसी मौनयके श्राधार पर वस्तु के स्वस्प का ज्ञापन करना 





१ द्रत्रयास्तिकस्याऽऽस्मा बध्नाति कर्मं फटं च वेदयति । 
द्वितीयस्य मावमात्र, न कपेति न च कोऽपि वेदयति ॥५१॥ 
द्रञ्यास्विक्स्य य एव करोति ख एव वेदयत्ति नियमात्‌ । अन्य. करोत्यन्यः परिभुङ्क्ते पयेवनयस्य ॥५२॥ 
ये वचनीयविकत्पा संयुज्यम,नयो्भवन्त्येतयो- । स। स्वसमयग्रक्नापना तीर्थक राशातनाऽन्या ।५३॥ 
पुकपजात तु प्रतीत्य श्वायक््‌ प्रक्नपयेदन्यतरत्‌ । परिकमणानिमित्त दर्शयेत्‌ स विन्तेपमपि ॥९४॥ 
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न च सहचारमातरदश्षेनादुक्तनियमोऽपीत्याह- 
मूलम्‌-मू्लयाऽप्यात्मनो योगो घटेन नभसो यथा । 
उपधातादिभावद्च ज्ञानस्येव सुरादिना ॥४३॥ । 
मूतयापि~प्रकृत्या आत्मनो योगः (संभवति इति शेषः । दृ्टन्तमाद-यथा घटेन 
, नभमः । श्वटेन संयक्तमपि नभो न घटस्वभावतां यातीति न दोप" इति चेत्‌ !? सर संयोगः 
कि षटस्वमावः) नभःस्वभावः, उभयस्वभावः, अनुमयस्वमभावो वा १ आद्ययोरुमयनिरूप्य- 
तवालुपपत्तिः । वतीये च वदतो व्याघातः) घटस्वमावसंयोगवत्तया नभसो वटस्वभावल्वात्‌ । 
चतुर्थे त्वुपाख्यत्वापत्तिः) इति न फिश्चिदेतत्‌ । 


चाहिये किन्तु उत्पादनीय ज्ञान मे सम्यवत्व का सपादन करने के लिये उसे विशेष-ग्रन्यनय सम्मत 
बाति का भो उपदेल करना चाहिये । 
इस प्रकार यह्‌ निविवाद सिद्धहोता है किश्रात्मा को देहं स्पर्णादि कौ श्रनुभूति देह 
शरीर श्रात्मा की श्रन्योन्यग्याप्ति-एकमे दूसरे के श्रनुप्रवेणसे हौ होती है । श्रतः कायं की प्रका- 
रान्तर से उपपत्ति न होने के कारण जेनशास्त्रोक्त प्रकारसेही श्रात्मा मेवन्ध श्रौर मोक्षका 
होना युवितसगत है! 
(मूत्त श्रौर श्रमूत्तं के सम्बन्ध की उपपत्ति) 

४९३ वींकारिकामेयहवताया गयाहै कि-ष्दो वस्तुश्रो के केवल सहचारमाच से उनके धर्मो की एक 

दूसरे मे श्रनुमुति का नियम नहीं बन सकता 1 किन्तु उसके लिये चस्तुश्रो का श्रन्योन्या्मकत्व श्रावश्यक है- 


कारिका का श्रयं इस प्रकार हैपरमूतं भात्मा का भी सूरत प्रकृति के साय सम्बन्ध हो सकता हैः 
जसे श्रमूतं श्राकाश का घटके साय । यदि कहा जाय कि-~'्राकाश्च घट से सयुक्त होकर मी घटस्वभाव 
नहीं होता इसलिये उनका सम्बन्ध तो बुद्धिगम्य है किन्तु प्रकृति प्रौर श्रारमा का सम्बन्ध तो श्राप एसा 
मानते ह जिस से श्रा्मा प्रकृतिस्वमाव बन जाता है । भ्रः प्रकृति श्रौर श्रात्मा के वीच प्रमिमत 
सम्बन्ध के श्रनुवरूल यह्‌ नष्टान्त नहीं हो सकता-तो यह ठोक नहीं ह वयोकि दृष्टान्त श्रौर दा्टान्तिक 
मे पूर्णतया साम्य नही श्रपेक्षित होता । श्रत प्रकृति सौर श्रात्मा मे घटश्रौर श्राकाश कां पुणंसाम्यन 
होने पर भी मुत्तं के साथ श्रसूर्तं का सम्बन्ध सभव है' इस वात को श्रवत कराने के लिये तो यह्‌ 
दृष्टान्त हो हो सक्ता है! घट श्राकाश के सयोगसे जो श्राक्ताशको घटस्वमाव्तायाधटको 
भ्राकाशस्वमावता नही होती उसका कारण यह्‌ है कि उन दोनो का संयोग इसके लिये समर्थं 
नही है जसे घटाकान्च सयोग के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रश्न उठता है कि वह सयोग धघटस्वमाव हैया 
भ्ाकाशस्वमाव है श्रथवा घट-श्राकाशं उमय स्वमाव ह कि वा श्रनुभय स्वमाव है? पहले दो पक्ष 
मान्य नही हो सकते क्योकि उन पक्षो मे वह्‌ सयोग घट-प्राकाश उमय से निरूप्य न द्ये सकेगा 
षयोकि घटस्वभाव श्राकाश से प्रीर श्राकाशस्वभाव घट से निरूप्य नहीं होता । श्रौर त्रुतीय पक्ष तो 
कथन सात्र से ही व्याहत हो जाता है, क्योकि यदि वह्‌ सयोग उमय स्वभाव होगा तो श्राकाश ने 
घटस्वभावात्मक सयोग रहने से श्राकाश घट स्वमाव हौ जायगा फिर घटाकाश के श्रसिन्न हो जाने 
से उमय का श्रस्तित्व ही नक्ष सिद्ध होगा 1 श्रतः सयोग को उमय स्वभाव कहना उपपन्न नहो 
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“अम्तु तहिं नभमो घटादिनेव कमणा जीवम्य मेवन्धृः, ततोऽचुगरहीपवता तुततम्य 

‰ मर्ता ट ~ र ट 
नभस्यदेध म इत्यत आदह-उपधघातादिमावश्च~उपवातार्नु्रहमावय् मृताया भपि कम 
प्रकृतेः सफाघ्ात्‌ सखुरादिनासुर व्राहनी-घरृतादिना ज्ानस्येव युक्तः, अद्धाऽ्िमाव्र- 
लक्षणमेपन्धप्रयोस्यत्वान्‌ तस्येति भवः। 

ननु 'सर्वमिदमात्मनोऽविथुन्वे समवत्ति, तदेव चाद्यापि न सिद्धिमिति चन॒ १ न} 
शरीरनियत्तपरिमाणवनचेनेवाऽऽन्मनोऽनुमवाद्‌, मूतततमंश्चयस्य तानप्रामण्य्व्॑चयाद्विनोपपत्तः 1 
न च द्रव्यप्रत्यक्षतावच्िन्ने हेतोरमहचम्याऽऽत्मनि मद्रा तम्बा यवमदचाद्यजन्यत्वेन निन्यन्वे 
“आत्मा विः, नित्यमहच्चात्‌ , आफाक्चत्रत्‌ " उत्यजुमानात्‌ तम्य ॒विश्ुत्वमेव युक्तमिति 
वाच्यम्‌ ; नित्यमहेऽप्यपकृषटपगिमिणवत्वे वाधकामव्रेनाऽप्रयोजकत्वा् । "अपकरषटसवे तस्य 
सकेगा } चौया पक्ष मी ग्राह्यन हो सकेगा, पर्योकि घट श्रोरं श्राकाश्च फा सयोग यदि घटत्वमावं 

एव श्राकाङ्ञस्वमावनहोगा तो उसमे फिसी श्रन्य स्वनाव होनी दल्पना नी श्वयनहोनि कं 
कारण वहु सत्‌ हो जायगा 1 8 ध 

इस प्रसद्ध मे ण्धा हो सक्ती ह कि-जसे घटादि कँ सायश्राकोश्च फा सम्बन्धहोते पर मी 
धटादिके श्रनुग्रह श्रीर उपघात का श्राकाश्चमे कोट प्रनाच नहं होता उस्ती प्रकार कमकृतिसै 
जोव का सम्बन्ध होने पर मौ उत श्रात्मा मे नोर भ्रुग्रह एव उपधात्‌ नहीं होना चाद्धपि-तो 
यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि कर्मप्रकृति के मूत्त होने पर मौ उस मे उपधात्‌ श्रीर श्रनुग्रह्‌ होता है इस्तलिये 
उसके सम्बन्ध से श्रात्मा मे उपघात श्रीर श्रनुग्रह पे सकता ह । इसफो समभन के लिये मयादि का 
रृण्टान्त उपादेय है } प्रागय यह हैकफिजंसे मनुष्य मे मद्ध-एव ब्राह्मी घृत चादिके सम्पकमेउसका 
जान मद्य प्रौरघृतकेदोप श्रौर गुणो से विकृत श्रौर सस्त होता है उत प्रकार क्मप्रकृतिके 
सम्बन्ध से परात्मा नी उस के उपघात श्रीरश्रनुग्रह्‌ से उपहत श्रौरश्रनुगृहीत हो सकता । यह 
उपघात श्रीर श्रनुग्रह प्रकृति ग्रौर प्रात्मा मे श्रद्धाद्धौनावल्प सम्बन्धके नाते होता है श्रीर मूल 
प्रकृति उस का श्रद्ध होती है। घटादि श्रोरश्राकाश मे्रद्धाद्धी नाव सम्बन्ध नहीं होता 1 श्रतः 
घटादि के उपधात श्रौरश्रनुग्रहु से श्राकाडमे उपघात श्रीर प्रनुग्रह नहीं होता । एसा मानने पर 
शद्धा हौ सकती है कि-“ यह वात तमी युपितसद्धते हो सकती ह जव श्रात्मा को श्रविननुं माना जाय, 
किन्तु श्रविभुत्व उस मे सिद्ध नहीं होता शतः मूल प्रति प्रर श्रात्मा के वीच विवक्षित सम्बन्ध न्ह 
हो सक्ताः तो यह दीक नदीं हे, परयोकि श्रात्मा मे शरोर के समानपरिमाणता का श्रतुमव होता 
दे । इसलिये श्रात्मा का श्रविभत्व प्रनुमवसिद्ध है । इस श्रनुनव के होने पर मी जो फो किसी को 
श्रारमा के मूर्तत्वं विषय में सम्देह्‌ होता है वह्‌ इस श्रनुनव मे प्रामाण्य का सन्देह होने के कारण 
होता है । चस्तुत उस मे फोई मूर्तत्व का सशयापादकू धमं नही है । 

[श्रत्मचिभुत्व कौ शंका का परिहार] 

शद्धा हो सकत है कि-द्रवय प्रत्यक्ष के भ्रति महत्त्व कारणा होता है श्रतः श्रात्मा के प्रत्यक्ष के 
प्रनुरोय से उस मे मौ महत्त्व मानना होगा । श्रौर चह महत्व श्रवयवगत भटहस्वादि से उत्पन्न न होने 
के कारणं नित्य होगा ! भ्रतः नित्य सहृत्त्व से श्रात्मा मे विभृत्व का इस प्रकार श्रनुमान हो जायगा 


स्या० क० टीक्ा-हिन्दीविवेचना | [ १३१ 
जन्यत्वापत्तिर्माधिका, गगनमदहसयावधि पक्षस्य पचना ममवत वहलनन्यताननयेदकलादि"ति चेत्‌ १ न, 
प्रमाुपरमाणसाधारणतयाऽस्य कार्यताऽनवच्छदकत्वात्‌ , ुटिमहचावधिकोत्कपण समं 
साकर्ाद्‌ तादशजात्यसिद्धेध, वस्तुतः प्रदीपप्रभाया इवात्मनः संकोच विकाश्ाम्यां परिमाण- 
सेदस्याऽभ्युपगमेन मवथा नित्यमहाऽसिद्धश्च । । ि 
कथं चात्मनो विभुत्वे स्वम्मिन्‌ क्रियादिप्रतीतिः तीथंगमनादेगद्देतुत्वश्रवणादिकं 
चोपपादनीयम्‌ ९ । कथं वाल्मनः सर्दगतस्वात्‌ स्वशरीगदन्यत्रापि न ज्ञानाययुत्पादः १ श्षरीरा- 


न 
कि-श्रात्मा विभु हे क्योकि वह्‌ नित्य महत्व का श्राश्रय हे । जो नित्य महुर्व का श्राश्रय है वह विभु 
होता है जसे श्राकाश श्रत" श्रात्मा को विसु मानना हौ युक्त है। श्रीर इसी कारणश्रात्मा मे 
शरीर के समानपरिमाणता का श्रनुमवं भ्रम है । मसे विषयको सिद्धि नही होती श्रत श्रत्माका 
मूत्त श्रसमव है-' किन्तु यह शङ्खा दीक नही ह क्योकि श्रात्मामे नित्य महत्व होने पर मीउसमे 
परपङ्ृष्ट परिमाण मानने मे कों बाधा न होने से नित्य महर्व से विभूत्व का श्रनुमान श्रप्रयोजक है 1 
श्रात्मा कै परिमाण को श्रङ्ृष्ट मानने पर उपे जन्य मानना होगा, क्योकि गगन के महस्वसे 
प्रपृष्ट परिमाण श्रवयवगत वहृत्व से जन्य होते है" यह नहीं कहा जा सकता वयोकि श्राकाश के 
` महत्व से श्रहृष्ट परमाणु के परिमाण मे अ्रवयवगत बहुत्व के ( का व्यभिचारहै। श्रौर 
श्राकाशगत महत्त्व से घटादिगत महत्व मे जो श्रपकष होता है उसे जातिस्वरूप न मान सकने के 
फारण वह्‌ श्राकाशगत महत्व से श्रपकृष्ट समी परिमाणो मे श्रवयव वहुत्व कौ जन्यता को श्रवच्येदक 
नही हो सकता । उक्त श्रपकरषं को जातिस्वरूप इसलिये मौ नहीं माना जा सकता कि-उस मे त्यणु- 
कगत महस्वावधिक उर्कषे के साथ साक्यं हो जाता है 1 जैसे ज्यणुकगत महं्वादधिक उत्वर्ष 
घ्राकाशर परिमाणमे है किन्तु उसमे श्राकाशगत महुत्वावधिक श्रपवष नहीरहै। एवं यह्‌ श्रपकषं 
परमाणु श्रौर इयणुकके परिमाण मेह किन्तु उसमे उयणुकक महत्वावधिक उत्वष नहींहैश्रौर 
घटादि मे त्यणुक महत्वावधिक उत्कषं श्रौर श्राकाशमहत्वावधिक श्रपक्षं दोनो विद्यमान है ! श्रतः 
साकरयं होने के कारण उक्त श्रपकषं के जातिहूप न हो सकने से उसे श्रवयवगत वहुत्व की जन्यता का 
श्रवच्छेदक मानना श्रसभव है । श्रौर सच वात तो यह्‌ है कि श्रात्मा का महत्त्व एकान्तरूप से निस्य 
ह्यो मौ नहं सकना क्योक्ति श्रात्मा प्रदीपो प्रमा के समान संकोच-विकाशशील है श्रतः उसका 
परिणाम परिर्वात्तिति होता रहता है श्रौर परिवत्तित होनेवाली वस्तु एकाम्तनित्य हो नही सकती । 


भ्रास्सा को विभु मानने मे बाधक मीहैश्रौर वहै श्रार्मामेक्ियादि की प्रतीति, जो श्रात्माको 
विम्‌, मानने पर नहीं उपपन्न हो सकती । इस के श्रतिरिक्त ती्थेगमनादि मे श्षास्त्र जो पुण्यजनवता 
काप्रतिपादनकरता है उसको मौ उपपत्ति नहीं हो सकती, वयोकि विभु का तीर्थगसन कंसे हयो 
सक्ता है ? श्रात्मा श्रपने शरोर को दछयोड कर ्रन्य द्रव्यमे ज्ञानादिमान्‌ नहीं“ होता । किन्तु यदि 
उसे स्वेगत माना जायगा तो यह्‌ बात न बन सकेगी क्योकि जसे श्रपने शरीर के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है उसी भ्रकार श्रन्य द्रव्यो के साय मौ उसका सम्बन्ध होता है । 

यदि यह्‌ कहा जाय क्निक्ञानादि के प्रति क्षरीर कारण होता है श्रत शरोर भिन्न द्रव्यमे श्रात्मा 
ज्ञानादिमान्‌ नहीं होता-तो पह ठोक नही है, क्योकि एेसा मानने पर मी श्रात्मा को श्रन्य शरीर मे 





१३२ ] [ शास््रमान्तासमुच्यय स्न उदरो ४ 


मावादि ति चेद्‌ १ नः अन्यश्चरीरम्य स्यात । श्छश्वरीगभावरादितिः चैनं ? न, स्वमेगृरत- 
त्वेन तस्याऽपि स्ीयत्वाद्‌ । भ्ादणोप्यृदीनश्चरीरामागरादि" ति चेद्‌ १ तरि उपजीत्यत्वात्‌ 
अद्षटम्येव॒तदून्नानादिदैतुन्वाव तस्य शगीव्यापितयाऽऽसनस्नयात्रमिद्रिः | तदृक्नमू- 
& “यत्रैव यो दृष्टमुणः स तत्र ० ? उन्यादि । यपि च आस्मविशरुन्ववादे ्ानादीनामव्याप्य- 
ृत्तिलाटि म्पे गोखमिति न रिश्िदेनन्‌ । अधिकं न्मायरााकादोर ॥४३॥ 
उपमंदरन्नाद-- 
एवं प्रकरृतिवादोऽपि विनेयः सन्य एव रि] 
कपिलोकतत्वतय्येव दिव्यो दिस महामुनिः ॥४४॥। 





ल्ानादिमान्‌ होने कौ बापत्ति फा परिहार नहीं दो सकता । पदि पट्‌ कटा जाय परि~'तत्तट्‌ श्रान्मा के 
ज्ञानादि मे तत्तद्‌ श्रात्मा काही शरीर कारणरहै~-तो यहनी टौक नहह यर्योकि श्रात्माके विमु 
होने से स्तनी णरोरो मे उसका मम्बन्ध होने के कारण शरीर का तत्तद्‌ श्रात्माकं स्वणरीर श्रीर 
परशरीरकेरू्पमे चिनागनरहींह्यो स्ता । यदि यह्‌ कटहाजाय फि-स्वररीर फाश्रयह स्वके 
श्रनष्ठसे प्राप्त श्रारीरश्रीर पररारीरक्याश्रयदत्वकेश्रन्ष्ट मेग्रप्राप्त शरीर, इन च्पमे विमु 
श्रास्माका मी णरीरविमाग हो सक्तारः ततो यहु मौ ठीक नहीं हौ सकता क्योकि देता मानने पर 
श्र~ग्ट शरीर के विमाग' का उपनोव्य होने के कारण तत्तद्‌ श्रात्माके प्रनष्ट को ही तत्तद्‌ प्रात्माफे 
जानादि का कारण मानना उचित होगा । श्रौर उत्त श्रनष्ठ एफ शरीर मात्रमे हीव्याप्न होनेके 
कारण श्रात्मा कानी एक णरीर्‌ मातम ही व्याप्त होना उचित होना । श्रतः श्रात्मा शरीर का 
समपरिमाण हो सक्ता है, विभु नहु हौ सकता । प्र हेमचन्द्राचार्य मह।राज ने श्रषनी अन्ययोग- 
व्य्रच्छुद हातिशिका स्तुततिमे “यत्रैव यो नष्टगुख' इस कारिफासे इस वात का समयन करते 
हए कहा ह॑ कि-"जितने देश मे जिसका गुण देखा जाता ह उतनेदेगमेही उप्त फा श्रन्तित्य 
होता है। उससे श्रतिरिक्त देशमे उसका श्र्तित्व मानने मे फोई युपित नहं होती"! इनके 
ध्रतिरिक्त ्रात्मा के विभूत्व पक्षमे यह मौ दोषहै कियदि श्रात्मा विभु होगा त्तो उनके ज्ञानादि 
मे श्रव्याप्यवृत्तित्व कौ कल्पना करनो होगी । क्योक्रि विम्‌ श्रात्मा के पुरे माग मे ज्ञानादि फी उत्पत्ति 
नह मानी जा सकती 1 श्रौर यदि मानौ जायगी तो श्रात्मा से सम्बद्ध समम्त द्रव्यो मे उसफे फलाऽ- 
फल को श्रापत्ति होगो । श्रत. श्रात्मा के विभुत्व कै नम्बन्धमे जो कूद कहा जाता है बह सव नगण्य 
है \ इस विषय का विस्तरत विचार न्यायाडोक श्रादि मर्यो मे द्रष्टव्य है 11४३ 


(प्रकृतिवाद की सपे सत्यता का भ्र्ुमोदन } 


क विचार का उपसहार करते हुए ४४ वौं कारिका मे यह्‌ वताया गया ह क्षि श्रातो को 
भ्रनेकात दृष्टस र करने पर सादय का प्रकृतिवाद भी सत्य सिद्ध होता है, भिथ्या नहीं । वह्‌ 
मिथ्या हो नो नहीं सकता क्योकि द्रव्यायिक नय का ग्रवलवयन कर कपल मुनिने प्रकृतिवादके 


% छम्मादिवन्निप्प्रतिक्षमेतत्‌ । तयापि देहाद्वदिरात्मतत्वमतत्ववादोपदताः ९८न्वि ।+' इतति रोपपाद्त्रय 
हेमचन्द्राचायविरविवायामन्ययोगव्यवच्छेद्टा््रि्गिकाया दलो, ६। 


स्था० क० टीका मौर हिन्दी विवेचना ] [ १३३ 





एवम्‌ उक्तप्रकारेण, टिरनिर्िचितम्‌ , प्रहतिवादोऽपि सत्य एव विनेयः नानूतः, 
उपपत्यन्तरमाह-कपिलोक्तत्वतर्चेव -द्रव्याधिकनयावरम्बिकपिलप्रणीलाच्यैव । तेनाऽ- 
सृत एवायं बाद उक्तो मधिष्यतीत्यत आद-दहि~यतः स॒ मदा्रुनिः दिन्यः=अद्धतक्षीला- 
चरणश्ञारी, अत्तो नानृतं ब्रूयाद्‌ , इति तस्याऽप्ययमेवाऽभिप्राय इति भावः (४७ 
सांख्य | सख्यमिदमेव केव्रलं मन्यसे प्रतिजन्म यञ्जगत्‌ । 
आस्मनस्त॒ भणितौ विधर्मणः संस्यमेव भजदेवमावयोः ॥१।॥ 
आस्मानं भवमोगयोगसुमगं विस्पष्टमाचष्ट यो 
यः कर्मप्रकृतिं जगाद जगतां वीजं जगनच्छरमणे। 
न्ोऽन्धाविव दश्चनानि निखिलान्यायान्ति यदृश्ने 
तं देवं श्नरणं भजन्तु भविनः स्याद्वादविद्यानिधिम्‌ ॥२॥ 
इति पण्डित श्री पद्मविजयसोदरन्यायविक्षारदपण्डितयशो विजय विरचितायां 
स्याद्वाटकल्पलताभिधानायां शास्घरर्तामपुश्चयरीकायां वतीयः स्तवकः संपूणः ॥ 
अभिप्रायः ूरेरिह हि गहनो दक्षेनतततिनिरस्या दुर्धपां निजमतममाधानविधिना । 
तथाप्यन्तः श्रीमन्नयविजयविज्ञांहिमजने । न भग्ना चेद्धकितिनं नियतमसाध्यं किमपिमे ॥१॥ 
यस्यामन॒ गुरयोऽत्र जीतविजयप्रज्ञाः प्रकृ्टा्चया 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्रान्नाश्च विदयाप्रदाः 
्रम्णां यस्य च सद्म पञ्चविञ्रयो जातः सुधीः सोदर- 
स्तेने न्यायविक्लारदेन रचिते ग्रन्थे मति्दीयताम्‌ ॥२।\ 


3 
समर्थक सास्य शास्त्र की रचना की है । कपिल एक महान्‌ मुनि है श्रौर श्रद्मून शोल शरोर श्राचरण 
से सपन है श्रतः वे मिथ्या नही कह सक्ते 1 इसलिए प्रकृतिवाद के सवन्धमे उन्होने जो कुं कहा 

ह उसका मौ बहौ श्नमि एय मानना चाहिए जो कर्मप्रकृतिवादी श्राहत महषियो का है । 

व्याङ्याकार पर उपा. यक्षोचिज्ञयजी ने इस विचार का यह्‌ कहते हृए उपसहार किया है कि-सांस्य 
से उनको मित्रता केवल इस कारण है कि सास्य मो उन्हीं के समान जगत्‌ को प्रकृतिजन्य मानता है। किन्तु 
नात्मा के सवन्ध मे उसने जो यह्‌ कहा है कि श्रात्मा निधर्मक होता है । उस विषय मे उसके साथ 
हमारा वैचारिक सम्राम सदा चलता रहेगा 11१५ व्याच्याकार ने इस विचार के पर्यवसान में भ्रपनी 
यह श्राकाक्षा प्रकटकीहैकिजिश्तदेवनेश्रात्मा को श्रत्यत स्पष्ट रूपम सासारिक मोग के याग्य दताया 
है श्रौर जिसदेवने जीवमाच्र के कल्याण मार्गे के उद्वाटनारथं कर्मप्रकृति को जगत्‌ का वीज दतायाहै 
एवं जिसके दर्शन में समुद मे नदीयो के समान श्रन्य सभी दशन समाविष्ट हो जाति है-स्यष्राद विद्या 
फ महान्‌ श्राश्नय उसदेवकौ ही शरण में ससार के भव्य मनुष्य को उपस्थित होना चाहिये २१) 

श्रमिप्रायः०° - ` ** इनको व्याख्या पहले स्तबकर्मेश्रागयीरहै । 
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